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७ भहीं मिलता | ७९खा छक्का कबुतर साल रंग की 'चछु९ कृत 
शिखर ८ चोटी । दिक कुज4८ दिशाओं का हाथी | 

शब्द पूछ ३ ब्टा॑भाभंदी कनन्च नद्थी । पतिथि*4 ८८ 
परछाही ! सोहामिन- पति वाली । सिंघोरा- सिंदूर फी' डिविया, 
सिन्दूरदान | बोरा हैडुबाया छुआ | आलोक >ूभ्रकेश । 

बापू दिशा ५ डंडे हर ३२३१० ०८०७० + सोल्ड शी है | हे ; हे 

लर्थ॒ यह पर्याश भारतेन्ड बावू हरिश्नन्द्र दाता लिखित खियादिये! 
सा सक पाठ का अंश है| अतः काण के नवोदित सु की तुलना 
. थे अभेक प्रक।२ की चस्तुओं से करते हुये कद्ते है. कि वह ऐस। 
अतीत होता है मानी श्राची दिशा रूपी तरुणी के लिए का लाक्ष 
मणियों से बना छुआ सिर का आभूषण है या काल को बच्चों को 
भांति खेल खेलने फी तूझी है ओर उसने यह पत॑+ उड़ाई है। जिस 
प्रकार रे के अश्रभा।॥ पर लगी हुई लालटेन को पखकर उसके 
आने की सूचना सिलती है उसी अकार आतःकाल का लाण सूय 
: भी समय रुपी रेल के आगभ्त की सूचता दे देता है. अथोप्‌- इस 
बात का ज्ञान कराता है कि दिल का सभवे, जिसमें कि सशझुष्य 
कार्य ता है, आकचा | धथपा चह लाल अकारा हे जिसे किसी 
बाजीगर से उस स्थान पर छत्पन्त कर दिया है जहां उसका कोई 
आधार नहीं । बह ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई काल रेपी 
विकराणल ५७ संसार को खाने के लिये मुह फाड़े चला आ रहा है 
और शान छूथ उसके साल भुख की भांति हैं। अथवा यद्‌ किसी 
नयी दफसाल को अभ्वरफी है जो भूएथ से चन्द्रमा से सोलह भुनी 
है। यहां सथे का शल्य चन्द्रभा से सोलह शुत्ता इस लिये बताया, 
गया है फ्यों कि ्शथ चन्द्रसा से आकार मे-सीलह इस दे | 

पष्ठ ने वदथोीरपा व कभका<डी* “९०००० पिटारा ट्टै | _ 

श्री भारतपेन्ड जी सूथ की अनेक- अका< की कल्पना करपे छ५० 
कहे हैं :- * ! के ४ 


0 


सं कर्मका<डी के अस्लि कुंड के समान है जिस अकार फर्म- 
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कज्डी अग्ति छुछड में साभथ्री को भरग करता है उसी प्रकार 
सूथ भी अतिदिव पिन निकए और दिनों का निभोण कर संसार करे 
आखियों को कम करता जाता है। अथन। यद्द मन्नणा भू देवी की 
मरज्नरभथी आरपी है जिस प्रकार आरती को थो से लाल जथ- 
सगात[ हुआ थाल इधर-उधर घुभवा रहता है उसी भकार ,लाल 
'सूर्थ भी चारों ओर घूमता <दता है। अथना यह भोत गोल सूर्ज दुर- 
नार की पड़ी के समान है। जिस अकार एस्‍्पार में - घड़ी गजर 
जज [कर एक कास फी समाप्ति की सूचना देती है उसी प्रकार थद्ट भी 
साथडूाल के समय अरुत द्वीकर शोगों के कार्मों के समाप्त होने की 
सूचना दे देता है | अथना झार-जाएण सूर्च णाए शीशा अथवब। चग 
' लगी ह३ गोल आरसी के समान है । अथवा सूर्य प्रकाश से भरे हुए 
जाकाश में और अधिक अकाश करने चाणा एक भरोखा है | अथवा 
यों समको कि यह सरोवर रूपी आकाश का जाल कछुआ है। 
अथना चहू मछ७ड के सभा ट्ट गो आएं के समान अपनी क्र्णों 
का फलाता ्ट बथन[ यह एके जीएु"र है जो अपनी धुसन्तर रूपी गधे 
ए५णा से संसार को माया जात में फाँसे हु५ है - 
नोट कमफारडी >पेष और पुराणों के अधुसार संस्फार 

कारने वाणा | ह 5 


पष्ठ २ ब्याएया या उसके दुरथारफी “5 'कषन्च की मु है हे | 

48, के सम्बन्ध में क्‍्िश्ु-भिनत्र कल्पनाएँ करते हु५ श्री आरपनईड 
जी कदते हैं: चहें संसार एक <थभूमि फी नदी के समाच है और 
सुंथ उसके फं। के समान है. जो संसार को फेच के समान “स्थायी 
बताता हद । अधथंव।| यह कल रूपी सर्प क। फन द्दे जो अपने दिन २ 
के उदय से लोगों को यु को स्वाता जांता है। अथवा सू्थ सेभय 
रुपी मतचाले द्ाथी का धन्‍्ट। है. जो निर- 7२ चणता चला जाता है 
अथव यद्द जमत को जाएं में पंसाने बजा मन है जिसके कारण यह 
सारा माया जाएँ पे्षा हुआ है। लयव। यह णोगों को बुद्धि ७पी सर- 
स्वत्ी को कुण्ड है जा उन्हें सरस्वती के:सभार्च शात का अरकाश देता है। 
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अश्यासाथ प्रश्य 
अश्य १ इस लेख के आधार १९ आलंकारिक भापा में चन्द्रोदय 
का घन करो | 
ऊ्पर-->पन्द्रोंदथ र्ज ज२६न ] # + 
सूर्थीस्त ब्यी हुआ छ । फणी गशा खपणने-* क्ष्चे घरों को ली रहे 
हैं। कान्त प्रतीष। में गुद्दिणियाँ ने अपने घरो में दीप जला दिये हैं | 
' आकाश सें चन्द्रमा मिकल। आया है, उम्के आस पास ही अनेक 
तारागणश भी आकाश में चमक रहे हैं बह अपनी असंख्य प्रतरार्म 
प्रतापी राजा की भांति चमक रहा हैं, अथदा आकार। रूपी सरोवर 
में कोई वड़ाा श्येत कमल खिला है. वा किसी -संसार को ढक देने 
वाली चौदती के वीच का उन्दोवा है अथवा किसी बड़े थाल में पारा 
सरा हुआ है था किसी विश्ण सुन्ररी के अस्तक पर चाँदी को विन्दी 
है, अयचा क्रिसी <क्साल का चॉढी' का सिक्का है या किसी महान 
पु के यश का एकत्रिर्त २।+[हिं है, ये किसी रसाजकोय भ्रवन का 
पाढी को कणश है अथदा रात्रि के राषभीर रूपी पोठों के लिये _ 
प्रकाश सवन्‍स है, था घरत्माअंकि पुरुय कार्यो को लिखने वही. दुषा्त 
है अथवा शीशे क। विशाल गोण। है, था किसी चा-दी के रथ का 
पहिय। है अथना किसी समणी को साड़ो का सितारा है अथवा 
आकाश रूपी दिधन्‍वर का भीख साँगने का सिंजवर का कटोरा है, 
वथना संपुव नस्य बर्षवने बाते की स्पेत पगड़ी है अथवा दूध का 
भरा हुआ थाल है या फिसी रानी के हार की सरि है अथवा प्रकार! 
का पिरुड है था किसी संसार स4।८ केछ+ का हीरा है. का चूने के | 
घोल का छ७ड है, अथवा फिखी खिलाड़ी की श्वेत गेंद है. था किसी 
की लेवी घड़ी को डायल है था दूध का फुदारा है, था के इथे - 
नारियत का अछू भाभ है अथवा आकार भंथा सें बदता छुआ 
<जप थाल है। - आई 20 
अश्य गे- गये काल्य का साहित्य में फया भ्रद तप हैं ? लेखक को 
इस पाठ में कहां तक सफणता मिली है ९ स्पष्ट करो।.._, *  - 


जन 


हु 
+ 
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सृष्टि के साथ ही साथ काव्य पुरुष का सी जञन्स हुआ | अर्चांदि 
काल से लेकर आवज्ञ तक काव्य ने श्राशिस्रात्ष का जो उपकार किया 
घह दूसरा कोइ भी नहीं कर सका | अतएव काव्य कला को लर्षात्क्ृष्द 
छणा भाना हैं) काज्य ने अपने भिर्माता और पाठक को यशर्नी 
धनी और लोक ०्यवहर कुशल बनाकर एक योग्य नागरिक 
बचीया है | 
कोण्थ के दो भेद है। पथ काव्य और भय कोव्य इनमे गद्य कान्य! 
उत्कृष्ट है ल्‍्थोंकि गद्य काव्य को ही कवियों की कसीटी कहा भया है । 
संस्कृत में भय काव्य की अपेज्षा पद्ध कान्‍्चों की ही अधिकता है 
इसका, सीधा सादा कारण प्खों की आज जसी झुविधा का असाज 
ही है। प्रों के अभाव मे-पुस्तक लिखित थीं और छात्र-परम्प्रा तक 
लेख के छारा ही पहुँचती थीं। लय के कारण पये शीत्र कण्ठ हो जाता 
' था अतः चिट्ठानों ने अपने भाव प्रकाशत्त का साध्यम पद्य काण्य को 
दी बनाया अब अ4र्सों की सुविधा के, कारण गद्य काव्य लिखे जाने 
लगे हैं 
छन्‍्द का वन्धन हीने के कारण पद्म में कतों, कम, किया आदि 
की ऋभ निश्चित नहीं होता है अतणप कमी कभी वह साधारण पाठक 
के लिये कठिन हो जाती है। इसी कठिताई को ध्यान से रखकर 
दिद्वानों ने सत्य काव्य की ओर ध्यान दिया | ४ कानव में कवि 
अपना अन्तःकरण अपने पाठक के सामने खोलकर सरतता से 
. रख सकता है । क्योंकि उसके सामने छ-द्‌ वन्धन की कोई कठित्ताई 
नहीं रहती है | भच कान्य में कवि को ७पत्ती विविध कल्पनारओं फे 
प्रकाशन का अन्छा अवसर रहता है कर्योकि पत्य में कल्पनायें पुन 
रुक्ति का रूप धारण फर नीरस हो जाती है। इसमें अन्यीक्ति व्य्- 
कार के द्वारा कणि पाठक के पास अपने यथेष्ट भाव सरलता से 
पहुँचा सकता है । 
हिन्दी गद्य को जन्म पेपे के साथ साथ श्री भारतेन्दु जी ने गय 
काव्य को भी जन्म दिया । आपके गद्य कराज्व के &९ खोल पे ५९ 


के 


बह 
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फिर अनेक गंध कवियों ने इस ज्ञन में पदापेण कर इसे हरा भरा - 
बचांचा पधारन्स किया। श्री बालण्ण जी भट्ट का चिन्द्रोदय! ड्क 
सपत गद्य कान्य का उद्महरुण है। इसी अरकार अनेक कर्वियाँ 
भी ने सथ काव्य का निर्माण किया जिनमें श्री पियोभी धरिनी 
की स्थान सहत्त्व ५१९ है। श्री भारपेन& जी को इस गर्थ फाव्य में 
बहुत अधिक सफलता मिली है। आपने खूथ भगवान्‌ के विविध 
रूपों को दिखाकर अपनी विविध कल्पनाओं का चसप्करे दिखिया 
है । कहीं उसे बस का गोला बताया है तो कहीं साल कमल फी सुन्दर 
फूल खिलाय। है। कहीं उसकी रात दिन तोलने की तराजू की फल्पना 
की है तो कमी जभत के जनाने की चगभाड़े की | इसी अकार कल्पनार्ओ 
के 'बसत्कार से लेख को अत्यन्त रोचक धना दिया है ! | हक 
अश्ण में० हे भारतेन्छु बायू हरिशेपेन्द्र को भय शेली विशेक्तीय 
बताओ ह न हे 
उतर भारतेन्दु बावू हरि€चन्द्र ने हिन्दी भाषा को गंध शणी 
को एक नचथ। रूप दिया | इनसे पुर हिन्दी भापा का कोई स्थि< रूप 
न था। भारतेन्डु जी ने न तो विश& संस्छत फो ही अपनाया जोर 
थे खिचढ़ी भाधा को ही. उन्होंने धीच का भागे लिया और छिन्दी को 
एस दूस से निकाल कर निर्मल पद्‌ अद्भान किया ।' उन्होंने विष 
के अचुसार ही सिन्न रे शेलियों का अयोग किया। किस्से ्धाभी' 
आदि ऐतिहासिक विपयों पर लिखते समय चणजती हुई सा्षा फो - 
अथीग किया और <ंभीर विषयों क। विपेत्रन करते समय संस्कृत 
मिश्रित उपिषों का अचथी॥ किचा जिससे भाषा भी १*मीर हो गई है।.* 
भाव पथ लेखों सें आपके भाषापेश। का ज्ञान होता है। वहां आपको _ 
शैली सें मघुरत। और सामिकर्ता है। आपने विदेशी शब्दों का भी 
अचोग किया है। ० किलर 
संस्कृति शब्दों थुछ गम्भीर रोली का उदादर० देखिये |  , 
. इसके बदले यदि काहिदास करूब जि का छाती पी्ट कर - 
रोना बर्णन- करते दो उनके ऋषि जनोचित घैय की क्‍या $ईशी ' 


| [७] 
होती अथवा कण्व का शहु- ता के जाने पर शोक ही न वश फरते 
तो करून का स्वभाव अनुष्य स्वभाव से कितना दुर जा पढ़ता ।? 


आपकी भाषा की मधुरता माधुरी! और “चन्द्रवत्तीः में पेखने 
को झिलती है । भाषा विषयक सिद्धान्यों -का भी आपने भजी भांति 
पालन किया ट्ट | भ्रीषा में जद्धां तक हो सका है अपने पन्त की या 
की है | भावों के अनुसार हो शी को अपनार्नी - आपको 
विशेषता है | ला 


' भारतनदु जी ने भाषा को अत्ब-त ही सरत और मधुर बनायथ। 
ण्थुप्थ का पुटठ देकर उसकी सबरसता में वृद्धि को | लोकीक्तियों और 
भुद्दापरों का अ्रयोग करके उसकी शक्ति भौर चभक को बढ़ाया | 

अश्न ४ सविश्रद्द समास का नाभ भताओं 
है उत्तर शुभाशुभ्र-- ( शुभ ओर अशुभ ) द्वद्व सर्भास | क्योंकि 

इसमें दोनों ५६ प्रधान है । " 

.. दिगन्‍वर ( दिशायें ही है अस्मंब जिसकी अर्थात्‌ शिवजी ) 
बेहुत्नीहि समांसे | 

मंगल भूर्ति-( सं"ल की-भूर्ति ) सम्पन्ध तत्पुरुष समास | 

कातस फबन्ध न टकाण रेध्पी कबेन्च) रूपक कम घारय सर्भास। 

दि+-कुजर दिशा रूपी कुजर रूपक कम धारथ समांस। 

श्न ४ पद परिचय दो :- घिसने से, जो प्रकाशित, फणाने 

बाखा, जहे।। 

छत चिसने सर घिसना क्रिया से क्रियाथक सभा हाएन्त, 
कब्शकारक लॉल हो गया है! क्रिया का कर२७४। जो सम्वन्ध 
थाचक सवनास, विल्ुना का अतिनिधि। 

प्रकाशित भुण जाचक विशेषण, भवन को विशेषता. बतात। है। 

फेलाने बाता फाजाना मियां से कुदनत का बोला अत्वव जब - 
कब स्तक्तार भरा हे | 

जद. किया विशेषय पड़े हैं? क्रिया की पिरोषता भताता है। 


5 


दर 


जवानी को उभंगे २ 
सारोश[ 
मलुष्य जीवच सें तःशावस्था भी इश्वर प्रदृर्त पर्सुओं में एक 
महत्व पूण वस्तु है। जिस प्रकार फू के खिलने प* उसके गुण 
, अबशुर्थों का ज्ञान होता है उसी प्रकार- किसी नवशुनक के शुर 
अपशुर्ध उसकी तरुणावस्था के विचार और कार्यो से प्रक८ द्वो जाते! 
है। उस अवस्था में हृदय-मे उत्साह भर। हुआ होता है। पढे उत्सीह 
मनुष्य के संस्कारों तथा विचारों के अज्ुधार उसे उस्तति अथना। 
अवनति की ओर ले जात्ता हे | बच लध्षुनकी को इस अ्रवस्था में 
बहुत सोच समझ कर सरतता और सत्व के मार्ग पर छढ़ <६कर 
सादा जीदन व्यतीत करत्ता-चाहिये ताकि वे अपने को झुरे व्यस्ों 
को विनाश कारी आंबी से बचा सकें ।. 
युवक वो अधिक बातें करने नाला न होकर गम्भीर और कर्तण्प ' 

शील होना चाहिये | तरुणावस्था सें अपने को बुरी आदतों से बचाना 
चाहिये क्‍योंकि बुरी आदत ही स्वभाव में बदल जाती है फिर छुटाये 
नहीं छूटती । कारण यछ है कि यदि स्वभाव में गम्सीरता, विचार 

शीलता संयम आ। जाता हैं त्तो छिद्दीशापन कछुटिल्नता च॑ंचलंता से' 
स्व ही थछुणा हो जाती है । यदि बुरी आदतें निन्‍्दा करने की अति 
दिलाई आदि आ जांती है तो इसमें मनुष्य को इतना आनन्द आने 

तग्रता है कि वह उन्हे कठिनता से छोड़ पाला है । 

. आत्म गौरष की भावना भनुष्य को सब बुराईथों से पूर रखती है 

ओर उसे 5शति की ओर अभ्रसर करती है अतः नवथुवकों को आप्मे 
' गौरव का ध्यान रखना चाहिये । बड़ों की बडाई रखना उत्तको 
ऋर्०्य है। असावधानी करने पर वे अपना सब कुछ खो ५० हैं 


जवानी को उभंभे 
( श्री बालऋष्स भट्ट ) ' 
शब्दार्थ एप ७. छुमर ८ आयु | चरकत -+ शेश्वरीय पेच | स॒वीर्स 
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ल्अच्छी गंव ( खुशबू ) स्ोह्षापनेपन-धुन्देरता । सौन्दर्थ-_- 
छुन्वरता | भव सधुप ८संच रूपी भौरा। अवशुण दोष, बुराई । 
एक बारणी एक बार ही ।'विकाश-- खिलना | आशाबंध-आशा 
का बन्‍्धत । आत्माननावभन्धेत्त-अपने को कभी हीनल सममे। 
डलप्मचा <+ ऊपे सच बाजा, उदार विचार वाला | जध॑न्ध -- अप्यधिक 
दीष॑ पूरा । निक्षष्ठ ८ नीच:। मसलिन्ः- मेले, झुरे । छू पट भजवूत | 
अभाव- कमी । आशालताज आशा रूपी लता। 
- व्याख्या हैस उचछ अं णी ******** काम है | 
यह गयाश भी ताल३५७णी भट 8९ लिखित जवानी की ल्मंगे 
नाभक पाठ से- लिया गया है । भट्ट जी नवयुवकों को नेक सल ह््देपे 
हुये कहते हैं कि अत्येक व्यक्ति को अपने को उभ्वत और योग्य धनाने का 
सभानाधिकार दै। श्र०७ और योग्य बनना किसी विशेष व्यक्ति की 
जायदाद नहीं है जिसे ब६ अफेला ही भोभू सके । उसके लिये अयप्त 
- करना संसार के अत्येक व्यक्ति का केत्व्4 है और अवत्त करने पर ही 
उप्तका भषुष्य जीवन सफल ह्दो सकता हे | हु हि 
शब्दार्थ ५०७ ५ वर्ता4--व्यवहार | क्रम-- सिलसिला । वेहतर 
त्अच्छा । छदिलाइ-्न्नीचता । रीढुरपीठ का बॉस ( भूल 
आधार ) | विकास८ खिलता । तारुथ्य - जवानी &०५सनी ल्‍्चुरी 
जादतों बाला | तराश-श्वास-- बस्नों फी काँ2 छट। लोहे ताँचे . 
उत्तर-चुकते ई--अवचत हो जाते हैं; चरित्र खो बेठप हैं। जरा जर्ज- 
रिति+झुढ़ापे के कारंथ ठुबल । कृमि-कीड़ा | गंभीराशय >गंभी 
जिचार चाला | - * हि - 
बोलचाल** "१० *** “रहना चाहिये। - 
व्याख्या नवयुवर्कों के स्वभाव और आदतों के -थाऐ में लेखक 
कहता है कि छुछ विशेष आदतों को अपनाते पर वे अपने को उसी 
और उशतिशील बचा सकते हैं। वे अपने कार्यो' और चोलचाल 
. में किसी अकार का कपट न रखें अर्थात्‌ जेखा भन में हो वसा दी 
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_ कम में हो। कपट का त्वांग उनके चरित्र को ऊंचा उठाने में धुण्य 
आाधघार का कांत्र करेगा। सत्य का पालन करना और सारी 
कंटिनाश्यों को कलते हुये भी उस पर अटल रहता 'परित्र की विशेषता 
है । इसलिये उन उत्धाददी युवकों, को, जिनका लच््य अपने चरित्र को 
ऊंचा बचाना है, निष्क्रपटता और सत्य इन दो साधनों को अपनाना 
चाहिये और-उत्तका पालच धढ़ता के साथ करना 'चाहिये। 
नोजचानों में”“** ****** सहकारी होती हैं | 
तरुण[(बस्था आने पर नंवयुवकों को दिखावट और वनांवट का 
वीक लग जाता है। इसका कारण उनकी आयु और उत्साह है। 
यदि यह दोष उ्में म्रतिष्ट नहीं होता तो थह उत्तका सौभाग्य है। 
यदि किसी नषथुत्रक के हृदय में किसी श्र ८७ काय को-करने की. उमंग 
उठती है तो यह उसके जीवन निर्माण के लिये मधान कस्थाणकारी हे 
फ्थींकि दिखावट और बन्ताबट के लिये उठने बाली 3" उसे विनाश 
के पथ प९ ले जाती हैँ। उत्तम वार्था' के लिये" उठने नाला उत्साह 
उसे सहा धुरुष बचने में सहायक होता है! 
शब्दार्थ १७७ ६ -जाहिरदारी ८ दिखाबट | महीपकारी ८ अत्यन्त 
उपकारी, बहुत कल्थार। करने वाली । महत्व- गौरव | अलीशानर 
श्र ०छ | इसारत--भतन | शर्त कालीन +जाड़े को तु के | वसुधा 
_ रप्रथ्वी | जलाभम्न> जल प्लाचिंव । ओलछे छिछारे- नीच और 
'पपण स्वभाव वाले | करतूृत्त- कत्तेण्य | गुरूुता सब्पन्न 5 गम्भीरता 
५० फैणायुभवा: प्रारम्भा: संस्कारा: प्राक्वना इव |? जिस, प्रकार 
इसे अन्स के संस्कारों से पूष जन्म के संस्कारों का ज्ञान हो जाता 
सी प्रकार रघुचंशियो के उतभे काय से उनके अच्छे आरंभों का 
शान हो जाता है। करतूती कहि देत »।प नहि कहिये साई - कत्तव्य 
करने वाले 54क्ति के काय ही उसकी योग्यता प्रकट कर पे है स्व 
प्रशंसा की आव्श्थर्ता नहीं होती | गजति शरदि न बर्षात--शीत 
तु के बादल बर्षने वाले नहीं होते बह केचल गरजने थाले दो दोपे 
हैं। वर्षति वर्षाछु निःस्वनों मेध:- वर्षा ऋतु के बिचा शब्द के गांव 
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ही पर्षा करत हैं +नीचो वद॒ति न कुछपे, न वदति सुज्ञन करोत्य पश्यम 
सल्‍नीच ज्वक्ति बातें बनाते है कार्य नही करते और कतंव्य करे वाले 
सज्जन कहते नहीं है अपितु अनशथ ही करते हैं । दूर पेशी -ब्‌र की 
बात सोचन्ना, आगे की बात सोचता | पूच विधान ८ पहले से सोच 
कर काम करनी | हिस संहत्ति >वर्फे का समूह, ढेर । अल्दड़पत्त - 
बढ़े आयु जिसमें आगे पोछे की कोई चिन्ता नहीं रहती है । 

इसी तरह "7 7" “7 रखना चाहिये। 

अथ्थ तरुणावस्था की सस्ती में अनेक बुरी आदुते स्वर्य भृदद 
कर लेती है उस सभथ युवकों का ध्यान उन्तवुरी आदतों की ओर 
नहीं जाता घीरे २ वे इस अफार'जम जाती है कि जीवन भर उनके 
लिये रोना पड़ता है और हजारों उपाय करने पर भी उनसे 

पीछा नहीं छूटत। | इसलिये जब तंक पच्चीस वर्ष तक की आयु न 
निकल जाय कदम फूक फू'क कर रखता 'पाहिये। इस अबस्था मे 

कोई शान नहीं रहता अतः यह मदद पच्भीसी कदलसाती हे | 

ल्द्ार्थ प्रष्ठ ७ ८५ >मजचूत। व भेएं-- सह्ठेर्त दिन तक रहने 

याुली। आसरणुंनी पर मरनेतक । दाभनंगीर >साथ को +-सुंणासा ८ 
सारांश | सतत + उदाहरण कारगर ८ सफल | नाजुक तफ-८ कठिन 
सभथ। उब्रा >उपजाऊ । गसांभीय -भशन्‍्मीरता | छिछोरापन 
चंचलता | दाशनिर्क- दशन शास्त्र जानने बचाला। विचार शीलता 
न्‍विचार करने का सतस्ार्व | &जचापन--तीच काथ करने की 
गरादल । चवावन्‍ू निनन्‍्दा। सेयम मन और इन्द्रियों को वश में 
करना | सास -दिस्भव। एग्रील्ा>कलंकित | अवशु८ बुराई । 
प्रतिक्षए + हर समय । 

“ अधोहि *““” “जा” (जति जिस अकार कि भेसे कपड़ों के पहनचे 
से जहाँ कही भी 46 लिया जाता है उसी ५कार घरित्र से गिरा हुआ 
मजझुष्य अपने शेष चरित्र की भी रक्षा नढीं करता है । 

शन्दार्थ आत्म गौरव >-आत्मा की बढाई | »४७एसात्र कण मर 
थोड़ा भी। आँख का पानी ढरक गया हद क्षज्जा त्थाग दी है! 


कफ 


| का 


हि ।व-७ादर | बदलास- निन्दित । ४८८८ उजद्ध'खल, धूत ढोट। 
पेड़प्पन-्मौरन । 
अभ्यासाथ बरने हे 

अश्त ९- आजकल के नवयुवकों के जीचन में जवानी की उम्रंगों 
के कौन-कौन से दोष ध्या जाते हैं ? और क्यो ९. कं 

उत्तर तरुणावस्था में नेवथुषकों में अनेक दोष आं जाते हैं क्‍यों . 
कि जवानी की उभंगें उनके सन रूपी सा०२ में दिसोरे लेने जभती हैं- 
ओर फिचारे की सुन्दर और सुन्दर, चट्टानों की बिना परंषा किये 
सबको काट डालती है । तरुण नवथुवक भी भले झुरे की कोई ज्ञान 
नही रखता ओर उन्त साधनों को अपना लेता है ञो अपनति बता 

कं दंत हे | 

चषयुव॑र्क दिद्वावट और बन्तानदीपन को नहुंच पसन्द करत न 
ओर इस सजाव८ के कारण उत्तमें अनेक प्रकार की बुरी आदत ञआ 
जाती हैं जिनके कार७ अल्पायु में ही ४४ की भांति दिखाई पेने 
छगपे हैं। यदि नव4ुवक की ये उसंगें किसी सत्काथ के लिये होती हैं 
तो चह अपने अन्दर अच्छी आदत उत्पल करता है और भंविष्य में - 
सहाएंरुष बच जाता हद क 

चपयुवर््ों में बुरी एप धीरे घीरे आती जाती हैं. चह उत्को 
ओर कोई ध्यान नहीं देता यह उसकी कमजोरी है। शअुरी आदूर्षों से 
उसे शीघ्र पीछा छुट्टाना चाहिये और ' हर समर प्रत्येक काँय, बड़ी 
सावधानी के साथ करना चाहिये। इस समय घुराई की दूर %९के 
भणाई का बीज; न थोया गया: तो बुराइथों से छुटकारो मिदानी 
असम्भव है। 

तरुण व्यक्ति अफसर छ्िछ।९ ओर पाॉनाए द्दो जाते हे । उंन्‍्द 
अफते कर्तव्य का ध्यान नहीं २६तो दूसरों के एन उन्हे दिखाई “दे 
हैं झपने नहीं | संयस, विभार शीलता, नश्नेता आदि का उन्हे की 
ध्यात्त नहीं रहता | यदि ८ स्तरों की निन्‍दा करने की जुर्त पर गई 
तो उन्हें बिना निद्रा क्््ये भोजन ही । पचता | हि 
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घिकांश नक्षयुअक उत्त कार्या को कर डालते हैं. जिनफे फारण 
उनका सारा आत्म गौरव नष्ठ हो जाता है और जिसके कारण 
उनका सारा जीवन ही न५८ हो जाता है। बिना विचारे किसी का 
को ते . जवानी की उभंग में कर डालते हैं परिणाम की उन्हे चिन्ता 
नंद रहती किन्तु बाद में उसके दुस्परिणाम को जानकर सारे जींवन 
पछताते २6० हैं । अतः नवयुवर्कों को प्रत्येक का4 भविष्य के जीवन 
और उसके परिणाम को विचार कर करने चाहिये | 
,.. चहुत से नवयुत्रक जवाची के जोश में अपने से बड़ों की बातों 
की कोई परपा नहीं करते उनके अज्ञुभव से वे कोई लाभ नहीं ७०।ते । . 
परिणाम यह होता ६ कि उप्का कुछ समय परचांत ही चारो ओर 
अपमान होने लगता है। लोग उनकी निन्‍दा करने लगते हैं और थे 
अपना सारा आत्म गौरव खो बेठते हैं. जिसके कारण .उनकों स्वर्थ 
»५ना जीवन ही भार स्वरूप भाजस होने लभता है। अतः चवयुवकों | 
को अपने से थड़ों की बात मानी चाहिये और उत्तके अंड्प्पलन की 
रक्षा करनी चादिये ठाकि उनके यश बढ़े । ; 
अश्च २ सेखक के अधुलार जवानी की उस, को किस प्रकार 
सन्‍्भाग पर लगाना चाहिये,, जिससे कि चरित्र गठन और मनोज॑ल 
प्राप्त ही सके । 
_ छ््वर३ एंखक के अनुसार जवानी की उमंगों को सन्‍माग पर 
जाने के लिये छुल कपट का व्थाग और सत्य का पालेन अत्यन्त 
अंवश्यक बचाया गया है |. क्‍योंकि जब तक भ्र्चुष्ध छल कपट का 
4ग नहीं करता वह दूंसरों से -भभ नही कर सकता वह अपने स्जीथ 
में ही रत २ेगा | स्वार्थी सचुष्य का कोई 'परित्र चददी होता) सत्य 
का पालन चरित्र गटन के लिये रीढ़ के रूमान सहारा है। 
सत्य के साथ दृढ़ता का होना आवश्यक है। राजा हरिश्चन्द्र की 
भांति अ्रनेक आपत्तियों का सहन करते हुये भी सत्य के भाग से 
निषलित नहा होना चाहिये | जब चंपयुषक ण्कह्ठि साथ सप सथ |? 
वॉले सिद्धान्त को अपना लेगा तो उसे उचरोत्र सफंणेवा मिलती 


ा 
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तरुण व्यक्तियों को अपनी उसंगो का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये 
उन्हे अपनी बनावट और दिखाब८ की ओर अधिक ध्यान दहीं देना - 
बाहिये किन्छु अपने जीवन के कल्थाण कारी कार्यो' की ओर ध्यान 
देना चाहिये | उन्हे संयमी, ग+भीर विचार शील और नप्न दोनो 
चाहिये वाचालताकों त्थाग कर शारित पूर्वक काये करना चाहिये। « 
बुरी आदतों से उन्हे सदैव सतक रहना चाद्विये। अपनी बुराश्याँ' 
को हू ढ़ छू ढ़ कर बाहर निकारना चाहिये और भत्ाइयों का प्रपेश 
करना चाहिये क्योकि जवानी का खमय ही ऐसा होता है कि इस ' 
समय पर जेसी आदत पढ़ जाती है उससे फिर जन्ध भर छेटकारा: 
नहीं सिल्षता । के 
जथानी के जोश से सदुण्य अत्येक कार्य कर सकता है। उस सभ्य - 
प्रत्येक कार्य को करते की जल्दबाजी होती है कि-छ परिणाम सोच - 
क९ कार्य करने वाजे व्यक्ति ही अपने जीवन को सफल बना लेते है। 
यदि युवक के अन्दर अच्छी आदत हैं. और पढ अपनी उसंगों का 
प्रयोग उससे भी श्र७० तर आदतों की बृद्धि मे कर रह। है पो पढ़ 
निश्चय ही एक दिन सहापुरुष हो जाय॥। और संसार _उसक मार्ग, / 
पर फूए। विछ्ायेग्त | युवक का लक्ष्य सदेव ऊ'च। होना चादिये और “ 
सींथ ही सदूअथत्न भी । नीचे की ओर देखने वाले नीचे ह्वी गिरते है। - 
जपानी के जोश से अपने से बड़ों की षतत का और उन्ते बंड़ु॑प्प्े, 
का ध्यान रखना चाहिये। प्रत्येक काय को करते समय अपने आत्म 
गौरव को न मूजना चाहिये। । हज 
अश्न ३े -पं०वालऋष्ण भट्ट की गय शेली पर प्रकाश डालो | , 
उतार पं० वाल७०णु भट्ट आरमसि्भिकः काल के गद्य लेखफो में 
अच्छे लेखक थे। इन्होंने अपने लेखों द्वारा हिन्दी साहित्य भण्डीर 
को वृद्धि को । इलके लेख बिनोद ५ ओर बनक्रता ल्यि हुये द्दोते थे।' 
भाषा में अर्ल॑कारों का प्रयोग भी खूब किया है। अलंकारों के,अबोग . 
से इनको शत्नी को चम्रक ही बढ़ी है उससे किसी प्रकार की वक्रपी . 
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नहीं आई दै। संस्क्रत अधान शेली में अलंकारों का अथौग खूब किया 
है। साधारण वस्तुओं प€ चमत्कारिक ढंग से लेख लिखने में अप 
बड़े कुशल थे। चन्द्रोएथ” नामक सेख का एक उदाहरण देखिये: 

“अथवा ज॑ंगस अभत्मात्न को उसने वाले अन॑। भ्ुरजंग के फत पर 
की चमकती हुआ मरिए है, था निशा नायिका के चेहरे की मुस्कराहट 
है, या संब्या नारी की काम केलि के समय में उंसकी &ाती पर लगा 
हुंआ नखचत है, अथना जसज्जेता काम देव का धन्वा है |? 

आपकी शी के तीन भुस्य रूप है । ०+ में संस्क्रप शब्दों की 
बाहुलता होती थी, दूसरी में डदू और फारसी के शब्द पाये जाते हैं 
और तीसरी में विदेशी शब्द अथान अंगरेजी भाषा के चलते श« 
की-अधिकता दोती थी। संरझूत प्रधान शेली में आपने म+्भीर विषयों 
प< लिखा है अलंकारों का प्रयोग किया है किन्तु फिर भी भाषा की 
सरसता में अप्यर नहीं आया है। मुह्ाक्रों से तों आपको विशेष 
ग्रेम होने के कारण उनकी उपेक्षा लापने किसी भी स्थान पर नहीं 
. की है। संस्कृत प्रधान भाषा का उद्धरण देखिये 

“शान्ति और क्षमा के यह आधार थे, एृष्णालता गहन वन 
के कादने को भानो कछुछर थें, अज्ान तिमिर के इृढाने को सहस्नाशु 
थे, हठ और दुगग्रह आदि भद्दाकूर ग्रह के अस्ताचल थे, उदार भाव 
- के हृद४गिरि थे ।॥!? 

जद की ओर कुछ ई आपकी दूसरी भांकी है जिसमें अरबी और 

फारसी के शब्दों का आपने खुजकर अयथोग किया है.। इसमे केंचल 
नलते हुये शब्द ही न थे बल्कि साहित्यक २०्दों का भी अयोध कर 
दिया था| इस शेत्ी में आपने साधारण विपयो पर लिखा है। इस 
शेंली में आपने श्रजदद, भोतकिद, खाभखार वंतकल्लुफी हिसाकत 
आदि शब्दों का प्रयोग किया | 

आपका विदेशीपत अरबी फारसी का दी नहीं अंभरंजी का भी 
था। पुलपिट, कनचर सेसन, फारमेलिटि आदि शब्दों का अयोग 


करते थे । 
भिश्रित और संस्कृत अ्रधान अपडी दो भाषायें थीं जिचका अयोग 
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वे विचारों के अछुसार करपे थे गम्भीर विषयों, पर लिरपखते सभय 
संस्क्षत अधान भाषा को अपनाते थे और साधारण विषयो पर लिख) 
उंभय मिश्रित भाषा.का अयोभ करते थे | -'ापकी भाषा शेत्री पं० 
पाप चारायश सिश्र से मित्॒पी जुलवी थी किन्तु फिर भी अपना 
पत्त लिए हुए थी । सिश्रित भाषा से थे संस्क्रत के तदुभव रुपों का वे 
अपसर-पअथीग कर दिया करते थे थेसे निथ, लिख ९, 'तरुनाई साखी 
आदि | संस्कृत अग्रेजी पारसी आदि भाषाओं की सूक्तियों का भी : 
प्रथोचग कर पते थे कभी-कभी दो भाषाओं के शब्दों को था लगाकर 
एक साथ ही २७ पते थे “अपण्यय या फिजूल खर्ची? । भुदांतरों का 
प्रयोग खूब करते थे । घरेल, कद्दावतें भी श्रापक्रो भाषा में झा गई हैं. | 
जेसे 'नाऊ आाह्याण ६७ जाति देख ५रोऊ। ः 

अरण 2. इन अथीगों का आशय सभमाओ: ० 5 

आँखों का पानी ढरक ज ना; जो बाइल भरजपे हैं, वे वरखपे 
नहीं, सदह-पचीसी का वक्त | रच मम 2 
उपर आँख का पानी ढरक जाना - लज्वात्थाग देचा; पेशरम 
हे जाना । ह मल 

जो वादुल भजरतपे है, वे बरसते नहीं जो >्यक्ति ज्यादा बात 
करते हे वे काम करने नाएं नहीं होते । कम 
५५ इए पपीसी का 4७- वह अवस्था जिससे डचित अशुचिर्त का - 
काई ध्याच नहीं २हता | - क के 

अश्त« अधोलिखित शब्दो की “4सपत्ति बतल्ाओ-और इनमें से 
कृदनत और तद्धिय कौन-कौन से है ! उन्हे दर्शाओ प्ाव, भोराचोक, 
ऊटिलाई, बनाव८, हेर फेर, गास्भीय, चनाग, इशीला। 

उत्तर वर्ताव-कृदन्त है जो ब<तना घातु से बना है। थोल- 
चल झएनत। बोलना धातुं से बना है। कुटिलाई तद्धिता कुटिवा " 
विषेशण से भाषनाचक संशा बनी है | बचानट क्ूदन्त | बनना धातु 
से भाषत्राचक खंज्ा बची है रेर फेर -कृदन्त | ढेरना और फरना 
धातुओं से हेर फेर बना हैं । गम्भीय -तद्ित | गम्भीर विषेशण से . 
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बा है। चवाष ८ऊदुन्त | चवात्ता क्रिया से बचना है। दीणा८: 
तद्धित | दाग संज्ञा से बचा है 

प्रश्त दि. सभास विश्रद्ध का चाम चिदश करो 

उसतभचा, नौजवान, जराजजेरित, इ०्थंसनी, गुरूत। सम्पन्न, 
पुर्रघिधान, छेस्फेर: और अतिरत७ 

उतर उन्ेतभना उन्नत है सन जिसका-पहुलीहि | नौजवान - 
ते जो जवान कर्मघारथ | जराजजरित जरा से जर्णरित करण 
तत्पुरुष | उण्थंसती ८५९ नि ज्यसतनन जिसमें बहुतीहि | ३४|कूपा- 
सभ्पत्न- रूपा से सम्पन्न करण तत्छुरुप। पूर्षावधान पूष जो 


अवधान कभ्रधारथ ।  हेर-फेर ढेर और फेर ४-६। अतिजण 
कज्षुए-पांण अचन्यवी भाव । 


प्रश्न ७ शर्ददू. * हिन्दी रूपान्तर 

बरकतत समृद्धि 

सुभायश ु | अपरिनी 
तकाना ये माँग 

आलीशान य उत्कृष्८ | 
५7५९[६, रत पी 

दाभनभीर 'साथी 

रलुएबरेपु द्‌ स्पय 

दपीला कंत्रकित 


अश्न ८ 'पद-परिचय दो: +बा-क्था, सूख कर, बेहतर, उचित, 
रोसों, पहने, आपस आप, छुटेथी ग 

उत्त९ प्रका-क्या - ३७० वाचक विशेषण $णस ध्यनधुण की 
विशेषता बचाता है । 

सुखकर-पूर्वकालिक क्रिया; सेसाना अफेभेक किया से बनी है। 

चेहतर ४णुचांचक विशेषण, आादुभी को विशेषता षताता हैं। 


उचित गुश्ुषाचक नविशेषर थर्दी संज्ञा की तरह अचुफ्त हैः 
क्रिया का ४२क है 
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ऐसों ही निश्चय चाचक सवनाम ओले-छिछ्योरे! का प्रतिनिधि | 

पहुचने -पदचना क्रिया से क्रियाथक संज्ञा | 

आपसे आप. प्रकार जाचिक क्रिया विशेषण | था जाठटी हैं 
क्रिया की विशेषता बताती है । 

छुटेभसी अकमक क्रिया, कतू वा०५, सांसान्थाजस्था, भविष्य 
कास्म, प्रथम पुरुष एक चचन इसका कर्ता बे! है। . * 

६ उपवाक्य विश्लेपण करो; 2 

कली होने ५९ चद्द किस उठान से'*' ** ** "प्रकट %९ देता है। 

उच्चतर (१) कणी होने पर बह किस उठाच से उठा था 2.५ 
प्रधान उपनाकय | ह ! 

(२) तथा कय। क्या उसभे ४० अपशुण थे समान स्पेतर्त 
उपब।कय सं० १ का | 

(३) यह सब खिलने के शाथ ही एकबारगी खुल पढ़ते दें - संशी _ 
उपवाक्य थे! क्रिया का ५९क नं० २ में । 

(४) आगे को अब उससे क्या क्या उस्सेद है: सभाचे . स्ण्तंत- 
उपवाक्य नें० २ का। , - | 

(४) सो भी उसका इस समय का विकास प्रकट कर देता है 
संज्ञा उपयाक4 है क्रि4। का पूरक | (+*५ए वाकत्र सयुक्त | ह 
ह अर्थात्‌ हसर।। " 7 इदिखणा देते हे । 


.. यह ५र्थाश श्री पं० वालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित जवानी की उसंगे 
नामक पाठ से लिया भय। है। नवयथुषकों को नेक सज्ञाह देपे हुये भेंट 
जी फहत ं कि पुणे को को स्ंपुत्र इस बात का अर्यत्त. करनी चाहिये 
कि वे अपनो बात को बिना छिपाये:हुये ही ज्यों की त्यों प्रभर्ट कर: 
दें अधिकांश लदयुवक बचावट की ओर अधिक ध्यान देते हैं यहिं 
किसी के अनरर यह आदत नही है तो यह उसके सौमाग्य की वात 
है। बह उसंग जिसमे दिखावट की भावना नहीं है युवक्र के जीषन 
निर्भाण में सहाथक दोती है और उसे महापुरुष बना देंती है। इस 
&ारा पह आत्म भीरब प्राप्त करता है और दूसरों की दृष्ठि मे अर्दिर 


४ |] 
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को पाज सच जीता ट्ट । जिस प्रकार शीत नंईएुं में आने जाते बादल 
केबल भरजने चाले होते हैं. बरसने वाले नहीं उसी भरकर ज्यादा पातें 
करने थाएें और तठड़ेक भड़क से रहने नाले नवधुषके फेवल बातें दी 
बचाते है किन्तु कुछ करके नहीं दिखाते। भम्मीर चजयुवक ही वर्षा 
तु के बादलों को भांति काये करके दिखाते हैं । 


ह ३ दात 


( स्वर्गीच पं० अतापनाराय< सिश्र ) 
सारांश अक्षा ने दाँतों की रतभा मे सबसे अधिक , फौश।ल 
दिखाया है। ययपि कपियों ने भाँख भी इत्यादि का भी वर्शच किया 
है किन्तु मुख के पोपले हो जाने ५२ सब अज्ञीं का सौन्दर्य पेकार हो 


जाता है। दाँतों के रहते १९ पाक शास्त्र के छ्दों रखों का और काण्य 
शैध्त के नौओं रैसीं का आनन्द आता है | 


..._ #भारे दाँत हमें शिक्षा दे रहे हैं कि <धारी दृड्डियाँ हाथी दाँत की 
नहीं जो भरने के जाद भी काम आये अतः जीतेजी जो कुछ भी परभाथ 
हो सके कर लीजिये। दाँच अपने स्थान पर ही शोभावसान दोते हैं । 
इूटने पर धपवित्र स्थान पर फक दिये जाते हैं। इसी प्रकार शरीर 
में जब लक प्राण हैं तब तक उसकी शोभा है अन्यथः वह बेकार है। 

जिस प्रकार हंसी के सस्रथ दाँतों के बाहर निकल आने से भुस्त 
की शोमा ढ़ जाती है उसी अकोर स्पपेश चिन्ता के लिये बिलायचत 
जाने में बड़ाई दी है। किट] यदि आप पिद्यायत जाकर स्नपेश की 
चिता छोड़ दें तो आपका जीवन दाँपों के कान है जो दोठ या गाल 
के कट जाचे से थाहर निकए कर भुख को शोभा नष्ट कर पे हैं। 
इस उन जोभों को धन्यवाद देंगे जो दाँत काटी रोदी का बर्ताव रखपे 
के परमाप्भा करे सब दिन्दे सुलततभा्चों का पेश छिंत के लिये चाष 


| 

चाहे मारे सेरू को देखकर कोई दाँतों तते 3ग्रसी दुनाये था दाँता 
ज्सिकिल बताये किन्तु सभा दाँत जिस प्थोर पर्व है जगा रहेगा 
औरों की दाँत कटाकढ से देभकों क्‍या ? 
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दाँतों के वर्णन में अनेक भन्‍्थ लिखे जा सकते हैं। ५०्पदत्ताचाय: 
ने एक दन्‍त गणेशजी को प्रणाम २ मंदहि*न स्तुत्ति लिख डाली । 
थदि हम दाँवों से कौड़ी उठाने वाले कंजूलों की निन्‍द। करें तो बहुत 
लिख सकते हैं। हाथी दाँत से क्या क्‍या चस्तु' बनती है । कोड़ी के 
प्रत्येक दाँप का हिसाब किस प्रकार माया जा सकता है दन्त 
धावन ( दातुन ) से कया लाभ है ? “त्ग्प दोत नाता कोई विरला 
दी भूख होता है? यह क्‍यों लिखा ? सिन्नभिन्न जानपरों के दाँत 
- सिश-सिन्न रूप से क्‍यों बनाये गये ? इत्यादि बाठों के लिये बढ़ी: 
विस्तार चाहिये। बड़ी-बढ़ी विद्याओं का पढ़ना लोहे के चने. है ओर 
वे हरएक से नही फूटथे । 

४८७ १६ शब्दाथ फौशल- चतुरता । मुँह में दाँत हैं मुख में 
शक्ति है | - यावत्‌-ू सब्पू| । भोग्य पदार्थ खाने योग्य पदार्थ । 
वरुणी - वरीनी | बाल की खाल निकालना-वबारी की निकालना 
नासिका-नाक'। सुघराई-शोभा । नैनबाण की तीक्ष्णुत। वह 
ेन्र जिनके कदीलेपत का बशुन्त बायों से किया जाता है। भूचापन' 
भोरूपी घछुप | अरक पश्मेगी ८ सर्पिणी के समान लम्ने लम्बे बाल | 
अप॑यव> अज्ञ | छः रखन्‍्कड़चा, तीता, कसला, मधुर, समकीत, 

सट्टा । काव्य शास्त्र के नो रख १, श्ज्ञार २, हास्य ३. करुण .४. रौद्र 
४. वीर ६ भ्रवानक ७, वीभेत्स ८. ऋ्ू त ६. शान्त | प्रभुदधितिल ' 
प्रसल । गूँगे की सिठाई- अपणनीय । होठ चबाना क्रोध करना | 
दाँत दिखाता - दीनता- दिखाना | रिस-गोघ । दाँत पीसना “क्रोध 
करना | दाँत बाना --आश्व५ करना। मुँह फैलाना सभौंचक्का ९६ 
जांना।| उत्पादनाथ>पदा करने के लिये | - ' 

इस दो अक्तरों ** “ “नही रह्ता.। - . ह् 

» ज्याख्य। श्री अतापनारायण सिश्र उच सफल सेखकों में से थे 

जो किसी भी विषय को रोचक बनाने मे सिछहस्त थे | आप दाँतों के 
सम्बन्व में कहते हैं ; 

दाँतों के निर्माण में जह्मा ने जो चछुरुता दिखाई है उसका वर्णन 


हु 
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करने की शक्ति किसी में नहीं है। मुत्र की सारी शोभा और खाने 
को वम्तुओ का स्वाद दाँतों पर ही निर्भर है। यद्यपि कर्वियों ने बाल, 
भों और वबरौनियों की शोभा के बर्शन में बड़ी कुशलता दिखाई है 
किन्ठु बिना दाँतों के अब मुँह पोपला हीं ज्ञाता है. और ठोड़ी और 
नांक भिण जाती है उस समय मुख की सारी शोभा नष्ण हो जाती 
है । जिस अकार वाण शरीर को वेमप हैं उसी प्रकार तेजी से हृदय 
पर श्रमाब डालने वाले नेतरों का कटीलापन, धठुंष के आकार की 
बिना करती पड़ी आँखें और सर्पिणी के समन सम्षे फाले और मादक 
बाण भी सुख में दाँप न रदने से शोभाहीन दो जाते  हैं। 
अड गशित 777०“ ““भज सृढ़ मत्ते । ह 
अर्थ अज्ञ भरत थया, सिर सफेद दो गया, और मुख पोपला हो 
गया, ओर (है ४६ ) तू लकड़ी पकड़ कर चणने ढरगा तब भी धन 
डी जाशा नहीं छोड़ता। है भूल इस सभच तू भगवोच्‌ का भजन कर | 
५०० १२ शब्दा्थ परमा्थ -- परोपकार | दन्तावली >दाँतों की 
पंक्ति। मुखारविन्द्‌-- कमल के ससान मुख। अपावन -अपबिन्न । 
दुशन-- दाँत | प्राश-५७ - जी जान से । के 
सुख में****** * “*“निकसत हाड़ ! े 
>थारुथा दाँत मुख मे तो भाखिक के -सभान शोभायमान होते 
हैं किन्छु बाहर निकलने पर फंपल हड्डी ही २६ जाते हैं। 
स्थान अप्दा 7हएए।>नखा नरा: | 
व्याख्या दाँत, केश, ओर नख अपने स्थान से अलग होकर 
शोभायमान नही होते । े 
नखच है **** ** हड्डी हो जाते हें । 
ठेयारुया जश्न हंस किसी काम के करने योग्य नहीं रहे तन 
हमारा आदर कौन'कर । जब दस #व्थु शब्या पर पड़े है, और 
€मको मरर0ासन्न देखकर यदि जल में फक दिया जाय तो कछुआ 
मछंली और स्थत्न पर कोए ओर छुपे हमारे मांस को खाने के शिथ 
पेयार हैं। यदि ऐसे समय में भी इसने भभवान्‌ का स्भरण न किया 
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तो हसारा मलुण्य जन्म लेना दी व्यथ है । द्वाथी के दाँत मरने पर 
भी कास आते हैं किन्तु तुम्दारी धड्टियाँमरने के बाद किसी काम 
नहीं आयेंगी । अत: जीवन में कुछ परोषकार कर जीघन को सफल 
कर लीजिये। मानों दाँत आपको शिक्षा वे रहे दें कि इनकी शीसा 
तब तक ही की हैं जब तक कि ये अपने स्थान १९ है। अपने स्थान 
पर रहने पर तो दाँतों की बड़े बड़े कवि प्रशंसा करते हैं. <थोंकि मुख 
की शोभा इन्ही के कारण चनी हुई है । किन्तु मुख से बाहर निकलने 
५९ ये ही दाँत अपनित्र और घृशित स्थान पर फेक दिये जाते हैं । 

हा याद ता पसीना आता रहे । । की 

व्याख्या मिश्रजी पे दवित के लिये विद्ेश-धरभन से ७ुसचे के 
सर्भय दोपों के निकलने से ओर विदेश मे जाकर रपप्रेश को भूल 
जाने की द्ो० कटे हुए दाँतो से तुलना करते हु७ कहत है । 

अपने पेश भारत को छोड़कर बिलाथत जाने को अपने स्थान 
से अऋष्ट होना नहीं समभाता चाहिये । पेश दित के लिये बिल्लाबत्त- 
जाना इसी प्रकार शोभा देता है जिस अकार हंसने के समय दाँत 
बाहर निकेणेकर भुख को शोभा बढ़ा देते नि | किन्‍छु विदेश में अपर | 
स्वपेश की चिन्ता छोड़ पेना उच दाँतों के समान है जो होठ या गाल 
- के कद जाने '५९ बाहर निकलकर भुरख की सारी शोभा नष्ट कर देपे 
हैं। ६भारो दृष्टि से वे शोग अशंसा के ५७ है ओ अपने देश वासियों 
से घनि्छ मित्रों का सां उ्यनहार रखते है। भभवान्‌ की $१५॥। से देश, 
छ्वित की रफ्ता के लिये सब हिन्दू भुस॒णमानो मे उत्साह ओर प्रसभ्नतो 
बनी रहे । ६. 

कायर कपूत'**“* "भारत तच हसी । - - «. +- 

व्याध्या पमिश्रजी चापलूसों पर न्यज्ञ करते ह५ कट्ते हैं- कि. 
तुम सोग काथर बनकर और भारत के कुपुज कहलाकर दीस बनकर 
भारत के अश्ान फो दूर फरो । इसमें व्यज्ञ यह है कि ययपि तुम 
काथर होने के कारण भारत के कुपुन्न हो तो भी ऐश के श्रश्ञान को 
दुर करने का दाषा करते हो | है 3 


8 
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मिश्रजी का मुहावरों पर अज्छा अधिकारथा | इस पाठ में आप 
ने दांत के रूम्बन्ध में अनेक महावरों का प्रयोग किया है। यहाँ 
उसका अथ और अ्रयोग दिखाया जाता है | 

मुँह में दाँत होचा शक्ति द्दोना | प्रयोग गें ऐखूँगा कि किसके 
मुँह में दाँत हैं जो सेरा मुच्यवणा कर सके । 

बाल की खाल निकातनचा वारीकी निकालना | प्रयोग जिरह 
करने के समय वक्कील लो बाल को खाल निल्‍ऋ्ालते है । 

गूँगे की भिलाई अबशनीय | प्रयो॥ अहम के ध्यान में जो 
आनन्द आता है पढे तो गूंगे की मिठाई है जो ध्वान लगाता हैं चही 

आनन्द लेता है । दूसरे से कह नहीं सकता | ' 

. होठ चबाना क्रोध करना उस सभय वह ह्ो& चबांकर दी २६ 
भया उसने शुस्ते पर कायू कर लिया । 

दाँत दिखाना द्वीचचा दिखाना -भगवान्‌ -न करे किसी के 
सामने दोत दिखाने पड । । 

दाँत पीखना-कऋरोध करना-शज्न हो देखते दही राम दाँत पीसनेलगा । 

दाँत नावा सयभीत होना सिहकों देखकर उसने दोँतवा दिये । 

मृत्यु की डाढ में मरखासभ इस समय वह मृत्यु की डाढ़.में 
पड़ा हुआ हे। 

दाँत काटी रोटी घनि७ष्ठता यदि छुम राम से काम निकालना 
चाहते हो 'तो श्वास को पकड़ी कश्वोकि उप्र दोनों की तो दांत काटी 
रोटी है । 

दांतों पर पसीना आना प्रेम उत्पन्न होना परमात्मा करे 
इस पत्तित्त काथ में उन दोनो के दांतों पर पसीना आत्ता रहे। 

दांतों तले डेंभली दबाना आश्चथ करना राम ने ऐसी 
आश्यथ जनक वात कही कि उपस्थित भु्ष्यों में से सभो ने दांतो 
तले उँसली दबा ली | 

दांत बज्ाना जाबारस अशसा करना राम को बात को सुन 
कर वह केचण दांत बजाकर रह गये । 
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दांउा किल किल्न- व्यथं की लड़ाई इस व्यय की दांता किल- 
किल से को३ लाभ नहीँ । ग्ृहस्थ के कास में तो सबको ही सहयोग 
देचा चाहिये। े 
दांत लगाना लेने की तीव्र इचछा मेरी इस पुस्तक पर रास का 
दांत लगा डुआ- है । भभवान्‌ दी नये । न 
दन्‍्ते कटाकट व्यूथे दी बात इस व्यथ की दनन्‍च कटाकट से 
कथाजाम ? कोई सार की वात कहो । 
कौड़ी को दाँत से उठता -बहुत लोस करता- रामलाल से '-५। 
लेना 4ड्ञा कठिन है क्योकि बह दांतों से कौड़ी को उठाता है | 
णोढे के चने बहुत कठिन कास विद्या पढ़नां नोहे के बे 
ननाना है | हक गा है 
अरच १ दांत! नामक लेख पर एक छोटा सा निवन्ध लिखों ही 
चर --शरीर के ग्रत्यर्थों मे दंत २०५०० भहंस्पेपूरप॒ स्थान रखता 
है। इसका महत्व दिख[|बट तथा का्- दोनो में ही है। भधुष्य को 
सोंदथ से प्रेम है। सौंदर्य दिखाने दी ५ छु है |: मनुष्य अथवा स्त्री 
कोई भी हो उसके मुख की सुन्दरता दंतों से ही है | ,विना दांतों के - 
सा4। सौंदच नष्ठ हो जाता हैं । दूसरे रूप मे दांतों को देखा जाय तो 
वें शरीर के लिये अत्यन्त महत्व पूर॒ कांय करते हैं। आने बाली ' 
नरएये दांतों हारा चवाकर आने में स्वाद पेती है और शीघ्र पच- 
जाती हैं। दांतों के अभाव में भोजन चबाकर नहीं खाया जा सकता 
और परिणाम यह दोता है कि भोजन भलीभांति' नही पचण और 
अचेक बीसारियों का लाभचा करना पड़ता हे। - 2 की 
दांतों के हारा मनुण्य हद के भिन्न-भिन्न भाषों को अ्रकेट क* के 
इनका ता नि ! करुण। के सभय नंद ब्यप्न ढ0 सजाने जभगता हे । को 
के समय दांधी की चवाकर अपना क्रोध अंकट करता है। इसके 
अतिरिक्त दांत सडुष्य को शिक्षा अ्रदान करते हैं | वे <स बात को : 
शि'त। पेपे हैं कि जध तक मजुष्य अपने कंर्तण्यों का पालन? करता 
है तभी-तक उसकी अतिष्छा दोती कर्तण्य अष्ट होने पर उसका कोई 


[ ४४ | 


भूल्य चहां रह जाता ! दंत जब तक मु ह के अन्दर रहकर काय करत 
रदपें है तब तक मनुष्य उत्तका आदर फरते हैं €&८ने पर वे दूध की 
भरनखी की भांति निकाल कर फेंक दिये जाते हैं । 

- साधारणत: यह देखा जाता है कि प्रारम्मिक अबस्था में मनुष्य 
दांतों की सफाई की ओर कोई ४4(न नही देते | जब दांतों की ब्रीमारी 
हो जाती है और एक एक करके उखइना आरम्म होते हैं. तब सनन॒ष्यों 
को उत्तकी विन्ता होती है । जो ७७ होना है व& तो द्ोकर ही रहता 
हैं । अपनी गलती का परिणाम भी झुगतना पड़ता है। मुँह के अन्दर 
दांव नहीं रहते । मुख का सोद्थ नष्ट हो जाता है। मोजच की बरतुय 
पहले जसी नहीं रह जाती फिर तो सत्त चाटदकर, रोटी दूध अथना 
: दात्न में भिगो कर चवानी पड़ती है। सच पूछा तो फिर भोजन भार 
स्वरू५ मालूम पड़ने ता हैं। उदर ज्याता की ५रति के लिये चाहे 
जी किसी भी रूप में ख। लिया ज्ञाय कि-0ु जीवन का सारा आचनदु 
नष्ट हो जाता है । यदि वे मनुष्य दांतों की कीमत को पहले ही समझ 
जंते तो उन्हें इस आपत्ति का साभना न करना पड़ता । दांत भ्रुष्य 
शरीर के दिये अत्यन्त आवश्यक काथ करते है अतः*उनकी रक्षा 
करचा प्रत्येक का कतव्य है | 

प्रश्व २ दांव पर ऐणंखक ने केषिता के नव रखों को किस प्रकोर 
घटाया है? संच्प में उसका विषरण दो | 


उत्तर दांतों-पर कविता के नवो रखों का लेखक ने बड़े सुन्दर 
ठग ५२ दिदुराने फंरशाया हे । खजागार रच जा सत्र रस मे श्र ८७ है 
उस पर लगभंध सभी कवियों ने छुन्दर कवितार्थ २ची है। उन्होंने 
ठुन्द्रियों को सुन्दरता का बन करते खमय उन्तकोी दनन्‍्तावली का 
चुन जपरय ष्टी अआाकपषपक छठग स किया दीया | रसिको कू सम्पुरल 
अब चटकीले तथा छुन्दर ढंग से जड़े हुवे. दांतों का धश्य आता है तो 
वे एक भूसपू्र आनन्द का अश्ुभव करते हैं । ' ह 

कविता का हाम्य रख जभी पूछ समझा जाता है जब उसे ५ढकर 
इतनी हंसी आये कि हसते २ “दांत सिक्स पड़े'। ज्ञिप्त कविता ने 
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इतता नहीं हँलाथा वह दार्यरस का #हप्व दी न-ी रखती | 
करुणा रस का अदशन यदि दूसरों के प्रति हो तो दा चवाकर 
किया जाता है | अपनी दीनता के समय तो दत दिखाकर अश्रपनी 
दीनता अकंट की जाती है और दूसरों के कृपा की- यावना की 
जाती हू. 
नोंध के समय दांत स्वथ॑ ही एक दूसरे से टफराने जगत हैं होठ | 
के ऊपर आकर इढुत। से जभ जाते है। वीर रख में भी दंत बोर को. 
सत्कीति था उसके शत्र की सेना अयबा दःखियों के दुःख को दूर 
करने से ही अपर्चा महत्ता सम्माता है | 
भयानक रस का अद्शन सिंह अथवा न्‍्याध्रांदि के दांत कराते 
हैं उनके दॉपों का ध्याच फरते ही भयानक दृश्य उपस्थित हो जांता 
है फिर अत्थक्ष का कद्ंचा ही क्‍या ! द 
चीभत्स रख क। एशन किसी जनी महाराज के दाँतों को देखकर 
दोता है । उनके दांव इंपे सेले होते है कि उस मेले में पेसा चिपक 
जाथ । ही 
अद्भूत रस से तो आश्वय-की बात छ्ुनंकर महुष्य दंकां -चकां | 
दो आता हे और दांत और मुंह फेलाकर भुख की अत आति 
बना लेता है । हे 
शान्त रख के दिये श्री शंकरानाय का यह वाक्य प्रसिद्ध है कि 
दशा पिद्दोनं जाप तुरुड ।7? अथाप॑ मुस्त दन्‍्त दोन हो गया । 
रौद्र <स का अप्रान तो दाँतों से होठों को चचाकर अली भांति - 
तो हे | थ क 
- अश्च है दाँत मानव समाज फो क्या शिक्षा ऐपे हैं? स्पष्ट करो। 
उपर दांत सारण खोज को इस बात की शिक्ता देव रे कि 
अपने स्थान पर छढ रइकर कर्वव्य करने से अपनी शअतिष्ठा बढ़ती 
है । यदि मधुष्य आपने फतार््यों का पालन इढ- दवीकर नहीं करता पई 
इस संसार में आदर नहीं पा सकता। उसकी मझञुष्य जौषन णवयें - 
जायभा | जिर्स धफ (९ दाँत जब तक मुंह के अन्पृर-लपने स्थान पर 
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धढ़ रहकर अपना काय करते रहते हैं तमी तक उनकी शोभा है तभी 
तक मनुष्य उन्हें अपने पास रखने में गोरव सभमकाता है। जब दाँत 
€८ जाया है तो मनुष्य उसे भिकाल कर फेक पता है। इतना ही नहीं 
वह्द उसे पुनः मुँह में लगाने को ४-०७॥। भहीं रखता और उससे घृणा 
करने लगता -है | इसी अकार जो जाति अपने कत॑व्य- पर ६४६ रहती 
है नह संसार मे आदर की पा होती है अन्य जातियाँ उसकी 4शंस। 
करती है। क॒तंन्य से घिभुछू होने पर नह दो फोड़ी की भी नदी २६ 
जाती । 

प्रश्न ७ परिछत भ्रताप नारायण मिश्र की गद्य शंणी ५२ अकाश 
डाजी | के 
सिश्र जी भारपनकु जी की शैली को आदर्श ,भानते थे किन्तु 
भारपेन्दुजी फी सी सरलता ४भ्मीरता -और स्थिग्थित। &नकी शेल्री 
में नहीं पाई जाती । आपकी रचनाओं में दो प्रकार को रोली का 
दिग्देशन दोपा है। १भमीर तथा हास्थ और «थंग्य से पु, किन5ु विनो 
तथा भचो रमन की शी अधिक है। आप ग्रन्मीर स्थलों पर भी दास्य 
रस को नहीं भूले हैं । गन्भीर स्थांनों पर भाषा भाषों-के अज्चुस्पर ही 
गम्भीर हो, गई हैं 

आप भाषा में प्रान्तीयता रखते थे। इनक विनोद,पुर॒सेस्ों में 
पश्चिमी तथा अबधी भाषा का प्रभाव है । भुद्दावरों और कहावतों 
का सु कर अथोग फिया यद्धां तक कि आभीख कद्ावतों जसे खिरी 
बात शहिदुल्थां कहें? मुह विचकानाः आदि का भी प्रयोग किया है । 

आपकी भाषा सरल और सुवोध है कि. साहित्यिक दृष्टि से 
परिमाजित नहीं । व्याकरण की अशुरद्धियों की ओर भी श४ापने कोई 
ध्यान नहीं दिया है । चेसे आपको शेली में एक ५ त,आकर्षणा 
और जिदा दिली है| मुहावरों के अथोग से भाषा फी रोचकता - और 
चमक में वृद्धि ६६ है। आपने भाषा को अरणंकारिंक धचाने का प्रथव्न 
नहीं किया है। विदेशी भापाओं के चणते हुये शब्दों का अयोग किया 
है । भाषा से परिडितकऊ पच की स्पष्ट भाणक दिखाई देती है | रचनः 
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वजित्र और भनोहरत। आपकी रचना शेज्नी की विशेषतायें हैं। 
४- निःतलिखिए शब्दों में से कएना और तछति छांटो और 
उचकी “्थुस्पोनां बताओ 
_भोज्य, छघराई, सिचावट, 'पटकोले, वततोब, उप जाने। 
उत्तर भोज्य -ऋदन्त | झ्ुज् धातु से 'यः अत्ययथ लगफर संशी . 
सी ह। ह कि मे 
सुघराई तद्धति | छुषर से भानवाचक संज्ञा बनी है! 
खिचावट कएन्‍त | 'खींचना? क्रिया से '4८' अत्यय लगा है | 
चटफीले तद्धति | चटक संज्ञा से इसे प्रस्थथ क्षमा है । 
वतोबक्ईन्त । बर्तना? क्रिया से संशा बनी हैं | 
उपञाना कदन्‍्ध | उपजाना क्रिया से क्रियार्थक संशा ! 
६ अधोतिखित भंयोगो का- आशा समझते हुए उन्हें अपने 
वाचथों से प्रथुक्त फरो। 
(4) बाल की स्लाल निकालना | दाँत दिखाना ,दाँत काटी रोटी 
है के चचे |. ++ हू 
उनपर, बात की खाल सिकाएना- वारीकी निकालना | तुम 
तो बहस करके बात की खाल निकालना चाहते हो । 
दाँत दिखाना- , दीनता दिखाना हभारा यह काम भह्दी कि 
एक के साभपभे दीचता दिखाव ) *- 
दाँत कादी-रोंटी, घनिष्ठता रास और भोहन'की दाँत फाटी 
रोदी है। - हे 
लोहे के 'बभे. कठिय काम,विद्या पढ़ना लोढे के बने चबाना है । 
(ब) हाथी के दाँत खाने के और होते है और दिखाने के और' 
श्श् सोकोक्ति का कथा आरश ये दे | मा 


- 'उच्चर कुछ सोीग द्खिबिदी रूप में हमारे साथ गहरी सह्दांनु भूति 
रखते है । किन्तु फास के समय धोखा पते हैं। 

- ७ दाँत शब्द के जितने सुद्धावरे उपयोग में भाते हैं, उर्नक 
प्रयोग अपने वाकयों मे करो। 


;ः 


ला 


उपर दाँत दिखाना प्रयोग धनियों के सामने दाँ० मत 
दिखाओ | हर ु 

दाँता किल किल इस घरों आय: दाता किल किल होती रहतीहै । 

दाँतों में पड़ा <हना हम तो उनके दाँतो में पड़े हुए है | 

दाँत होता हमारे देश ' पर अभ्र जों का दाँत लगा हुआ था । 
श्प्थादि | हि 


न 


कप । 
४ श्यामा को राम कहानी 
साराश हु | 
रैबाम[धुर नाम का एक नहुत पुराना भांत् था | यह गांव अब 
भी स्थित है किन्धु अब उसकी दशा बहुत .गिर ॥३ है। आज कत्र 
इन गाँव के लोगों की आर्थिक दशा भी बहुत खराब हैं। इस गांव 
के रहने वाले लोभ कथा कंहानी कहकर अपने दिन विताते हैं । कोई 
आाल्हा पढ़ता है तो किसी को रामायण से श्रेम है । 
रयाभा इसी गांव की रहने वाली है। श्याथा के एज नद्य]वर्ती 
के रहने वाले थे । बाद में वे उड़ीसा मे जाकर बस गये थे किन्दु 
अशपायु अचुकृण न होने के कारण वे उत्कल को ७३ राज 5 मे 
दने लगे | श्यामा के प्रपिताभह ऋषि वंश के थे अतः वे अपना 
सभय पूजा पाठ में -4तीत करते थे। ष के 
एक बार उस प्रदेश। में ७ काल पड़ा । नदी नाले सच सूद गये | 
पशु, पत्ती, मथुण्य सभी भूल से 54 कुछ होक+२ भरने लगे | र्ज्ियाँ 
अपने फच्चों को अनाज के बढण में बेचे लगी पढ़ें “मे रहने चाली 
बड़े घर्रो की स्तियां पेदस चल्लकर सड़कों पर भीख मांगने लगी । 
इसी अवसर पर श्यामा के प्रधितताभट्ट राजदु। आये और कथा 
और पुराण वबांचकर अपनी जीविका पणाने लगे | ७ 
श्याभा फ्रे अपिता भ४ का नाम अविधेश था। उनके दो स्लियां 
थी | उक का नाम कौशल्थ। और दूसरी का नाम ७; हिल्या था | पले 
कौशल्बा के एक पुत्र उत्पन्न छा | यही श्यामा के पृम्च पिया थे। 


| दे० | 


कुछ सभय पश्चार्प कौशल्वा का शरीरान्त दो गया 'और थो$ दिलों 
बाद ही अदिल्य। के एक वालक और वालिक। हुई | चालक का नाम 
गारद और वासिका का नाथ गौभदी रंक्खा गया। अमाग्य से 
गोमती । बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई । 

युवाषस्था प्राप्त होने पर श्याभा के पिता का विवाह झुखा नासक 
स्त्री से हुआ। इसी अवखर पर श्यामा के पितामद्द का देद्वा-५ दी 
गया। ओर श्यासा की दादी अहिल्या दीथे बाज को निकल पढ़ी । 
श्यासा के पिता को “सर्वप्रथम एके कन्या की भ्रप्ति हुई जो अत्यन्त 
रूपबती थी । वह स्वयं श्यामा ही थी। इसफ पश्चात्‌उसे एक मे! 
सिला किन्तु नह कुछ सेसथ पश्चात द्दी ड़्स संसार से बिद्ा | 
गया । इसक परचात श्यासा को सत्यवती और सछुशीला दो बहनों की 
प्राप्ति और हुई जिनके साथ श्यामा इसी २ व र्में२दतती हँ। 


४ श्यामा को रांम कहानी 
(5$%* |भसोहन सिद्द ) / 
पृष्० १४ अजुच्छेद शब्दार्थ द्वाले्-दीच।र। प्राचीनतान: 
. ४रानापन। साक्षीस्सपाह | सीमसान्तन्‍-गाँव का अन्तिम भाग। 
बसेरा- रात में विश्षाम करना गन६ - छोटा गाँव | पौ फटने प्रर 
भात:काल[ होने पर। थोघूली-वद्ू समथ जब गौर जन्नैण से घर 
लोटती हैं.। खिरके + गौओं के रहने के स्थान; बाड़े । कुहिरार पाक । 
अभिलारऊ-प्रेमिका का भेसी के पास जाना | 

' अचुच्छेद २ शब्दाथ भोप८ग्बालिये | अथाइत ना बैठक तेल 
से। मोरज-गोधूली। गेल-रासता; मार्ग । अली“सखी। 
सभीोखी -- सजी हुई है। सल लस्थान । _ के के 
अथ ग्वालिये अपने स्थानों से ७ खड़े हुए हैं । मांगे में गो 

फी धूलि छाई 8३ है । हे सखि चलन अमिसार करने का यह अच्छा 
सम हट ), | ह है ह़ं 
” अनुच्छेद ३ कफोबिद-बिद्वान | भरथरी, गोपीचन्द, भोज, वि#म, 
लोरिक, चपनी, मीराबाई, आल्ट्वा, ढोला भार हरदोलरये सब 


[ ३९ है 


०्यक्ति विशेयों के नाम है। इनके नाभों पर पुस्तकों की <चना हुई है । 
जिनसें इनका चरित्र गाया है। अरथरी ( भतदवरि ) एक राजा थे | 
इन्दोने स्त्री की चरित्र होनता से रिन्न होकर सन्थास ले लिया था। 
इसके नीतिशतक, २४७२ शतक -और वेराग्य शत्तक ये तीन  अन्थ 
अत्यन्त असिद्ध है | 3०५ 6] ेृ 
. ग्रोपीच-द ७क राजा था जो अपनी सौंयेली भाँ के दोष त्आते 
पर बचपन में घर से निकल भय और बड़े होने पर फिर अजा ने डये 
ही सिहासन पर बेठाथा। भोज राजा भोज विद्या के बड़े श्रेमी 
थे। ये विया-प्रचार के लिये विद्वानों को अज्छा छुरकार दिया करते 
थे। विक्रम एक बहुत चढ़ा राज! हुआ है । "यह प्रजापालन और' 
न्‍थाय के लिये असिद्ध था। लौटिक- भारवाड़ में एक सजा हुआ 
था। चरंनी यह भी एक राजा था। भीराबाई - पति के भर जाने 
पर भी श्री ऋष्ण को पति भानकर उनकी - परस उपासिका क्षन 
गई थी । आाल्हा आटा ऊदल दो बड़े बीर हुए हैं। इन्होंने बड़ । 
पमत्कारों शुद्ध किया था। ढोलाभ।७ ढोला राजा नल का छड़के। 
था भार उसको स्त्री थी । इस एस्तक में इन्हीं क। चरित्र गाया भया 
हैं। रसिक -प्रेभी | कोड़े आग तापने का स्थान | प्रभाज- धान का 
भूसा | परिजनों ८ कुछुम्वियों | युवती ज्जपान सती | चुवा>जवान 
पुरुष | हु हि 
नंजविद्ास ब्रज़मापा की एक पुस्तक जिम्ममें श्री राध।कुष्णु का 
चरित्र पिया हुआ है। ._ ०० 
निरच्तनापृव "7 ***** ४ भायते । जहां छत नेदीं होता वहाँ श्र७७।। 
( आक ) ही 8च्त सभमता जाता है | ह 
अ्ुच्छेद ५. पेहाण-- भूच्छित ( शोद पीट )। प्रबंश -- बहुत 
वड़ी। पंदना-डुःख, दुए। खोल्दो-«्यंग्य; ७७ कद्या जाय ओर 
चिकले | ६ 
बट >था० पौ फटे पर!**१****-** ९३, [<[ हीता है | 
ये पक्तिथाँ ठा० जममोदन सिंह धारा लिखित “जामा की राम 


ै 


ज्ड 


रो 


हज | 
कहानी चासक पाठ की हैँ०कुर साहब ग्राम की शोभा परपन करते 
हुये कहते है कि ह गा के 
ऊपाकाणं और सायझ्ाल के समय गायो का अपने बाड़ों 
( गौशाला ) से निकलना और आना बड़ा ही शोभायमान ह्वोता है 
मांग में उत्तके चलने से उड़ने बाली धूल गणियों में इस॑ प्रकार छा 
जाती है मानो ओस, पड़ रही है। ॥भ से यह -घूमने का सभय भी: 
किचन रंदीवना होता हट | हे 
- (४७ ९६ शब्दाथे -प्रशंधनीय-बढ़ा३ करने योग्य । पुरुषा८: ' 
बंतज | उत्कश- उड़ीसा । तजना->त्यागना अवर्तश:-» भूषण । 
परे -पश्चात। दु्भिज्षरुअकाल | पढ़र पौध पेट भरते के 
लिये। ज गीविका>पे८ भरने छा साधन। स्वृति-स्मरण शक्ति। 
आंति- ४भ; धोखा ! जलद पटल - बादलों का समूह | विस्मरण - 
भुला देता। सूक्ष्म - पतली; छोटी । मह्दी  प्रथ्नी | तृर्णो - घास के 
तिनके | संकलित अब्रुत: ढकी हुईं। जलद-- बादल । धरनी- 
धथ्त्री । ५योक्षे>१दुलो । क्षधा - भूल | ज्षधित - भूखा । रोड़ोभव ८. 
ढंणों से भरा हुआ | शालि>घान | अंशन्‍्तभाग; हिस्सा । घानय+ 
घानजिनसे चाधथल निकलताहे | पलटे- बदसेमें । घनाव्य - धत्तवान्‌ |: 
व्था० उन लोगों की'**:* ***“*"भांति' हो गये। हु 
थह गयांश श्री जवभोहन सिह द्वारा लिखित “श्यासा की राम 
कहानी”? चाभक पाठ से छिया गया है। जिन दिनों श्याभा के पूवर्ण 
'राज 6५7 नामक स्थान प२ रह पे थे उन्हीं दिनों वहाँ भवानंक अकाल 
५ड़ा। रेथामा के पूर्वजों का पेशों पूज। पाक था इस कारण अकाल 
के शभ्थ उनको जीविका का कोई साधन न रा “और यदि कुछ 
था भी तो बड़ अब य द नहीं रह। । उस समय चद्री नाले सब सूख . 
गये थे। बड़ी-बड़ी नदियों की घारा जने$ के धागों की भांति पतली, 
रह ग॒ थी। प्रथ्वी पर धांस के तिनके भी नहीं रह गये थे। वर्षा 
के पानी परसाने वाले बातल शीत १८8 के बोदुलो की भांति भय चिक्‌ 
हो गये | ' | 2 


| रेएे ] 


व्याख्या प्यासी घरनी को देख'**'“' *“दिखने लगे | 
. यह गर्भाश श्री 5० जगसोएन सिंदजी द्वारा लिखित * श्यासा की 
राभू कहक्षाची” से लिया गया है। इर्मित्ष के सभय को दशा का 
पशु करते हुए लेखक कहृठटता है : हि 
प्रथ्वी को जग की आवश्यकता थी किन्तु पानी न वरसा। पपीहे 
की 'पीपीः की २८न तो सुचा३ ५ड़ती थी किन्तु पानी की एक बून्द भी 
नहीं गिरती थी। भूखे नर चारी दुःबवी होकर भूख घुभाने के लिये 
इधर उधर सारे सारे फिरने लगे । पशु होने के कारण गौओं की तो 
धुरो शा द्ो ही गई खेत भी छेन्नों से भरे हुए दिखाई देने खगे | 
५०७ १७-- शब्दारथ वे भवाद ८ छुलत के नियम विरुछू । उपरेस: 
खुले । उचाज ८ अज्छे नियस | पथिक>राहगीर | गति>दशा | 
वृत्ति-थोनि, जचगा। आँचल पलार पश्धार>दीनता दिखाकर | 
कशणा--दथ। । निर्वाद गुजरा । वृत्तिज्जीविका का साधन । 
6प्मिषेक ८ एक कम जिसमें शित्रजी का मनतों-द्वारां स्वान कराया 
जाठा है। हंख->श्रष०। पिवामदी>दादी | लीना८ उत्तम कुल 
को | साध इच्छित बच्छु को आप्त करने वाला । पृज्थपाद + जि नके 
चरण पूजने योग्य हैं । पलिष्ठ ८ बशनान । परमोदार ८ अत्यन्त उदार 
स्वभाव बाला | सौजन्य ८ सल्चता | आगर८ घर | जनेक पिता | 
'दुब ८5 भाग्य, ईश्वर |। उपरान्ध॒ रू पश्चातूँ। अऋषर- श्री विष | 
नालवबेघ०य सषचपन से ही विधवापत्त भाष्त होचा | लोहाभ रूपति 
के कारण भाष्य दोने चाला सौमारय | अभागिनियाँ> दुर्भाग्यधाली | 
प८७ १८- सुद(वची > अच्छी जगने चाणी | राच पाव ८ अत्थन 
हण के साथथ।  विद्तिरुज्ञात। विषरुण रहात्। यथा नाम तर्था 
४(खुजेंसा नास वेसा ही गुण। सलिखधुद जल की बून्द। 
खझनत्य- नाशवाज | काल्न कर चुड़े थेल्‍मर चुके थे। तीथीदन-ः 
तीथ थाना) धार्मिक स्थानों को, थाना । छेठी फन्‍्था- बड़ी पुत्री । 
सुप पु | चाचकों न्माँगने घाले | पुनाम नरक ८ धढ नरक जिसमें: 
बिना छुत्र षांसे लोग जाते हैं। उजागर ८ प्रकाशित | कृषिलस काल 


[ देह हे 


दुष्ट काल | कवल ग्रसलिया । 
घिक घिक' ****““********ज।त से बरनी | 
अर्थ हे काल ! तेरे इस शूख॑ता भरे काथ को बार बार धिक्षार 
| है तेरे द्वारा किये जाने चाणा अन्याय संसार के द्वारा वणन नहीं 
किया जा सकता | 
शब्दार्थ - डाह मार मारकर 5 विज्लख विलखकर | अवीध किया ८' 
ससमकाया; ज्ञान करत्या | दुस्तर सै कठिन । 
काल ऐसा है' *« *९०७०००००० ८०० न २] । गया । ध् 
समय की भति बडी विचिन है| ज्यों ज्यों समय बीतता जाता हैं 
सुण्य अपने कठित से कठिन दुःखों को घीरे घीरे भूजता जाता है। 
जो घस्तु आज हमारे सन्‍्पुख हैं वह कल्न चंदीं रदती और जो कल है 
वह ५६लो दिख्थाई नहीं पड़ती और घीरे धीरे सब कुछ भूल जाते है 
किन्तु घुछ का शोक अत्यन्य कष्ट दाथक होता हैं उसका भूलना 
सनुष्य के लिये अप्थन्त फेठिन होता हैं। यही कारण था कि श्वा्मी 
के पिता के हृष्५ में एक अनन्त बेदना सपव के जिये सभी गई । 
४८७ १६-- शब्दाथ - कॉट। छाती में सगा गयातरूएक 'अचर्ग् 
वेदना संपेव के लिये हृदूथ से घरकर भई | दरुणु ८ कठिन | स्मरण 
थाद्‌ कषके। खजएस- आँसू भरे। चभेर्चो्टनेत्नों। भगिनी वहन | 
संश(प्चेतनता । €य०्न तरं।-स्वप्न की लो सें । 
अभ्याधार्थ अश्न । 
भरन ९ -संक्षेप से श्वासा की रास कहानी अपनी भारी 
सें दिखती । 
छा 'प]०6 का सार्ंश देखिये । मम 
भरच ५ जब उत्कल देश से दुर्भिच्त पड़ा; पंव जड़ आओ चेढर 
जगत सें उसका क्‍या प्राय पड़ा ? सीन भाषा में विषरुण दो | - 
एक ज।९ ड्त्दस प्रदेश से वृष्ठि चो इसाव के कारण । भाई. 
अकाल पड़ा | च्ों ओर जाहि त्राहि मच भई । प्रृथ्वी पर घास * 
लाभ निशाच तक न दिखाई पता था। पेड़ों की दुशा घहुप ही थे | 


है 
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४४६ । उत्त पर हरियाली का नाम न रहा ! पशु पक्षी अत्यन्त व्याकुल 
हो ५ये। बेचारे मृक प्राथी अपने दुःख को किसी से कह न सकते थे 
किन्तु उघवकी क«णा जनक दशा मौन भाषा सें .सब कुछ कछ देती 
थी। अनेक ५५ खाने को चारा न सिलने के कारण मौत के सह में 
चले गये | पपीहा को पी पी र२टन भी उयथे गई । वादणों ने एक यूल्दू 
भी थानी उसको चोंच में न डाला । 
भजुष्यों की दशा तो अत्थन्त दयनीय हो गई । खेतों में किसानों 
ने बीज वोये किन्‍-छु उनसे अंकुर तक न निकले | मजुष्थ' भूख से 
०थाक्रुस होकर इधर उधर भटकने लगे ।' निधन ही. नहीं घड़े बड़े धनी 
परियारों की स्तियाँ जो कभी बांह९ पर भी न रखती थी थे अपनी 
सारी लज्जा त्थाग कर सड़क पर घूम घूम कर भ्ट्री भर अन्न भाँगने 
लगीं। साताओं को अपने पुर्जों से कोई प्रेम न रह गया । वे अन्न के 
ते अपनी सनन्‍्तान को बेचने लगीं। भूख के भार .सोगों के शरीर 
अत्यन्त च्ीण हो गये । हजारो व्यक्ति भूख से तड़प तड़प कर संर 
गये । भाता के सामने पुत्र, पति पिता के साभने स्त्री, पुत्र और ५० 
के सामने भाता, पिता भूख से तड़पते हुये मरे फिन्तु उन्हे कोई न बचा 
सका | उस भयानक अकाल की लप॑८ में हजारों ही प्राणी स्वध जाके 
सिधार रये। ह 
प्रश्न हे. इस पाठ के आधार परभ्राभीण जीवन क। चिं२७ करो । 
उत्तर दूं दूर तक खेंतों-की पक्तियाँ- चली ५ई हैं जिनमें धान 
के पौधे लगे हुये है । एक ओर %छ७ पेड़ सघनता से लगे हुये हैं. इनके 
बींच ही भिट्टी से बने हुये घर हैं। भ्ावःकाल का समय है। पेड़ों १९ 
चिड़ियाँ चह चहा रदी हैं। किसान हल बेल लेकर खेतों की ओर 
जा रहे हैं| पॉव की स्नियाँ घड़े लेकर जल भरने चल पड़ो हैं। ग्वाले 
अपनी गायों को ल्लेक< जन्नत की ओर चले जा रहे हैं। यह भात:काल 
का दृश्य कितना शोभा मान है। सू ने निकलते ही अपसती २पर्णि|म 
भा धान के हरे हरे खेतों ५९ डाल दी है कृति अपनी छुन्द्रपा से 
४२ एफ के सन को भोहे रही है । 


ण्ज 
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आपकी रचनाओं में आपके व्यक्तित्व की छाप है। 
प्रश्न £ संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखों : 
ढोलाभार; ६९वोल, सोल्दों, भरथरी, लजपिलास | 
उत्तर इस शअरश्च का उत्तर यथा स्थान पीछे देखिए | 
प्रश्न ६. क्विश्रह इन ससासों के नाम निदेश करों : 
अश्नोत्तर, पूजापाठ, उद्र-पोषण, २ू5८६। सिंषेक, पथयोद, चह्रंधर, 
अनित्थ, शोक) सा4< । 
उतर-भश्चोत्तर ( प्रश्न-और उत्तर ) 88 सभांख | 
पूजापाठ ( पूजा और पाठ ) 8७ समांस । 
उदर पोपण ( उदर का पोपण ) सम्नन्ध तत्पुरुष सर्मास | 
रसप्राभिपेक ( *द्र का अभिषेक ) सम्बन्ध तत्पुरुष |. 
पोद. ( पथ का पुने वाला अथात्‌ भैच ) पहुनी६हि | 
चक्रथर( खक्र को घारण करने वाले अर्थात्‌ वि५७ ) बहुब्रीहि 
समांस | ह 
अनित्थय ( न+ नित्य ) नज तत्पुरुष । 
शोक-साभर ( शोक रुपी साभर ) रूपक कर्मंथारथ सांस । 
प्रश्तल ७ निम्नलिखित अचोगों का आशय समभाओ : 
यह कशिथुथ नहीं, करझुग है। इस हाथ ले उस हाथ दे | कोख उजाभर 
करना । भेटन हितु लामर्थ को लिखें भाल के अंक, सब भव से उज्ेसा 
छा जाना | 
यह कलियुग नहीं करझुश है. चार थुगों में से बतसान थुभ 
कलियुभ कहा जाता है। इस युग में आजकल का सभ्रथ ऐसा है 
जिसमें अत्येक काम हाथ की सफाई ( छण फप८ ) से होता है। इस 
हाथ लेना उस हाथ देना फिर का फिसी को भरोसा नही । 
इस हाथ ले उस हाथ दे तत्काल हिसाब वरावरे फरना | 
, कोख उजागर करना जन्म लेना | 
सेवन हिठु सामथ को लिखें भाल के अंक भाग्य सें लिखे हुथ 
को कोई नहीं सिदा सकता अर्थात्‌ जो दोना है बह होकर ही रदृता 


हि. 


दे उसे कोई नहीं रोक; सकता ।. 
सब भवन में उ्जेला छा जान[|-भवत्त मे अत्यन्त हप॑ भनाथा 
जाना | | सके | 


५- शाहित्य की भहत्ता 
( श्री मंह।पीरप्साद छिपेदी ) 
पारांश ज्ञान राशि के संचित कोप को ही सादित्य कहते हैं 
सहित ह्वीन भाषा सुन्दर और पूर्ण होने पर भी आदरणीय नही हो, 
सकती | किसी जाति के साहित्य को देखकर ही हम उस जाति की 
उन्नति था अवनति अथवा उसकी एतिहासिक स्थिति जान सकते हैं! 
समाज की अवस्था के अधुसार ही उसका सांहित्य होता है। ' 


जिस प्रकार भोजन से शरीर ४८८ होता है उसी अकार साहित्व 
से मस्तिष्क | बुरा साहित्य मस्तिष्क को इसी प्रकार दूषित बना देता 
जिस प्रकार बुरा भोजन शरीर को रोगी बना देता, है। यदि - 
'हम अन्य सभ्य जातियों के समान ॥।५२ चाहते हैं तो हमें चाहिये कि 
हस 5 साहित्य का निर्माण करें और आचीन साहित्य की ९ । 
ओर देशों के साहित्यों ने ही वहाँ की सामाजिक और . शॉज- 
लेतिक स्थिति सें बड़ा परिनतन कर डाक्षा है। थीरो५ की हानि 
आरिणी धार्मिक रूढ़ियाँ साहित्य के द्वारा ही पद की जा सकी 
जातीय अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के माव साहित्य ने ही भरे ओर ४ 
पोप की प्रश्ुता छो भी उसमे ही कम किया | साहित्य ने ही प्रजा को 
सपेत किया और इटली को स्पत॑ंत कराया | _ 2 20 सो 
साहित्व शत प्राय जाति को भी जीवित जाति बना सकता. है । 
, अए; प्रत्येक जाति का कततन्य है. कि बह _ साहित्थ- की सेवा भौर 
. धश॑ति करे। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसका अस्तित्व नष्ट ,' 
हो जाता है। जो भरनु॒ष्य साहित्य सेवा में योग नहीं “देता बह देश . 
प्रोही अथवा आत्म-द्रोही हैं। ध हज 
कभी कभी ४४७ भाषाओं का अधिकार दूसरी भाषाओं पर हो 
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जाता है जेसा कि फ्रत्च ने जर्सन इत्यादि भाषाओं पर कर लिया. 
था | इस प्रकार के प्रभाव से भापाओं की गति भनन्‍्द पड़ जाती है । 
पर यह अधिकार ज्ञणिक द्योता है क्योकि अन्य भाषा वाले जब 
सचेत होते है तब इस दथाव को फेक देपे है। पहले थोरोपीय देश 
लैटिन के दबाव में थे किन्धचु अब वे अपनो भाषा से ही अन्थ लिखते 
हैं। अपनो भाषा के साहित्य से ही अपनो उन्नति होती है। अपनी 
भाषा 'को छोड़कर जी-विदेशी सपा से साहित्य रचत! है वह ऐसा ही 
पापी है जो अपनी माता को निःसहांव छोड़ कर दूसरे की भाता फी 
' सद्यायता करता है | “के हक | 
इसका यह असिप्रात्ष नहीं कि हस दूसरी भाषाओं से द्गप कर 
समय मिलने पर इस अनेक भाषाओं का अध्ययन कर सकते है। 
किन्ठु प्रधांचता अपनी भोपा फो ही पऐची चाहिये क्‍योंकि अपचत्ता, 
अपन पेश(,का और अपनी जाति का उपकार जितना अपनी भाषा 
के सादिप्व से संभव है उतना दूसरी भाषा के भाहित्य से नहीं। ज्ञान, 
विज्ञान, राजनीति और घर इत्यादि-की भाषा अपनी ही भाषा होनी 
चाहिये | और इसीलिये अपने साहित्य की सेचा करना हसारा परम 
घर हैं | हु > 
शब्दार्थ ४०८ २२ श्वान राशि'' नाम साहित्व है-अनादि 
काल से सानन समभाज करा इकट्ठा किया हुआ ज्ञान का बृद्धत्‌ 
मसख्डार ही साहित्य है। रूपवतों भिखारिन यहाँ भाषा की तुलना 
सुन्द्र भिखारिन से की गई हैं। जिस प्रकार श्ुन्दर सिख्वारिन 
७4०७ रूप होने ५र भी अपने भोजन के लिये दूखरों पर अवलब्वित 
रदती है उसी श्रकार सब भकार के भावों को #क८ करने फी योग्यता 
रखने पाली साहित्य हीन भाषा के पाठकों को खाहित्व के किये दूसरी 
भाषाओं का आश्रय सेचा पड़ता है। श्री सब्प्नता-शीभा से पूर्ण 
होना, अवलग्बित- निमर ) उसकी शोभा अवलग्वित रहती है 
किसी भाषा की शोभा, आदर और सदित्व उसके साहित्य के कारण 


होगा है । 
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जाति विशेष के "7०7 साहित्य ही है । 

व्यास्या- किसी जाति विशेष ने किस प्रकार उन्नति की या अब-, 
वति की, उस जाति के साभाजिक विचार उन्‍्चे <ढहे 4 नीचे रहे, 
उसके घस सम्पन्धी पिबार उदार थे या संकृषित थे, वह जाति भेज - 
से रही था आपस सें लड़ती रही, इतिद्वाल में उसने पीरता के काम 
किये अथया फायरता के आर राजनीति में जह कुशल रही था पिछ३॥्री 
हुई इुप्पादि सभी बातों का संक्तिप्त ज्ञान द्कों उस जाति के साहित्य 
के अध्ययन से हो सकता है। पूसरे साथनों से नहीं। ४इंसी प्रकार 
सभाज की शक्ति या उत्साह अथवा उसकी सम्यता का परिचय भी 
हमे उस जाति के साहित्य के अध्ययन से ही एम सकती है | 

जिस जाति पिशेष में कितनी और कैसी थी । 

व्याज्या 4दि फिसी जाति की भाषा का साहित्य नहीं है. या 
बहुत ही कम है वो यह निश्चय खमम ऐेजा कि नह जाति संसार 
की अन्‍्च जातियों के समान सम्य नहीं है । जाति की उच्चति या अव- 
नति अथवा डथ था नीच विचारों के अदुसार ही जाति विशेष का 
साहित्व उन्नति अथवा हीन-या ४शसील द्ोत। है । जिस प्रकार हस 
आने मे अपनी आकृति पेखऋर उसके गुण दोषों को जान सकते है 
उस प्रकार इस साहित्य को पढ़क९ -किसी जाति विशेष को साभरथ्थें 
शक्ति य। उत्खाह को जाच सकते हैं। साहित्य को पढ़ते ही हमे उस 
जाति को भुव-काल की तथा बतसाच काल फी जीवन शक्ति का पूर्य 
परिचय थ्राप्त द्दो जांचा ट्ट | ये 

नोट. इस खरूड में साहित्य को तुलना आइमे से की १३ दे | 

शन्दाथ अचिशात्‌् न शीघ्र । चाशोन्मुख नाश की और, अंग्र 

र। रखारबादत>- लाहित्य के अध्ययन का आचनद। बेंचिंत कर 

दीजिये-रहित कर दीजिये। निष्क्रिय >लिकशथा | खाद्य खाने 
योग्य बरछु । - 

श०दर्थ ७ष्ठ २३ खतृत८- निरच्तर । पीष्डिकरां सय्ठीसपन | < 
उत्पादन ८ रचना । विक्ुतल्‍ूदूषित रुग्णू-रोगी।-विक्ृषप सीदितिय 
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से मस्तिष्क भी विकार प्रस्त होकर रोगी हो जाता है 8२ साहित्य के 
अध्ययन से मस्तिष्क .दूषफिप होकर अच्छे पिचारों के ग्रहण करने 
में असमर्थ हो जाता है। मस्तिषक का बढबान और शक्ति स+प् 
होना >्छे साहित्य पर ही अण॑म्बित्त है -- उचतभ साहित्य के अध्ययत्त 
से ही सस्तिण्क पुण्ड होकर अच्छे च्छे विचारों को ग्रहण केर सकता 
है और अच्छा चिन्तन. कर सकता हैं। निश्रान्ति--सन्देह रहित । 
मस्तिष्क के. यथेष्ट विकास का साधन अच्छा साहित्य है-- अच्छे 
साहित्य के अध्ययन से ही मस्तिष्क की पू्ख उच्तति हो सकती है। 
सभ्यता की दौड़ से अन्य जातियों की बरावरी करना है -दूसरी 
जातियों के सभ्च ही सभ्य कहलान। है | 
योरीप में दानि कारिणी'** *“** ऊँचा उठाया है। 
व्याख्या इस खरूड में हिंदी जी ने साहित्व की भर्त्ता भत- 
लाते हुए कष्दा है कि साहित्य की शक्ति अस्त शरस्यों से बढ़ कर है । 
थोरोप में पोप को सता होने ५९ उसने अनेक _धसं कर लगा कर 
लोगों क्रो ठगना आरम्भ कर दिया और हर प्रकार देश में ५४ के नास 
पर अभेक अत्थाचार फीलने लगे थे। उस समय लूथर ने साहित्य रचना 
8।९-लोगों को संचेत किया और धार्मिक छुधारों का आरम्भ हुआ । 
इसी अकार आस में भी लुईदे के राज्य-्काल में भ्रजा पर धोर-अत्था- 
चार बढ़ गये। तब रूसी और बवाल्टेंअर के णेखों ने समानता, 
स्वतंजता और आदरत्प के भाषों का ,्रचार किया, साहित्य के अध्य- 
यन से ही जनलापधारण को अपने धार्मिक धर्थिक ओर र/जनेतिक 
अधिकारों का ज्ञान हुआ । पराघधीचता से दुःखी योरोपीय अन्य 
जुतन्रों की मुक्ति भी साहित्य के अचार द्वारा 8३ ) मेंजिनी के लेखों ने 
द्वी इटली निवासियों में वह शक्ति भ« दी कि वे आरिट्रियां की 
पराधीनतां से मुक्त हो भथे | | ह॒ 
जौ सादित्थ 7777 आत्म हन्ता भी है । 
व्याख्या साहित्य का अध्ययन निराश व्यक्तियों में आशा का 
संचार इसी प्रकार कर पपा है जिस प्रकार संजीवनी औपधि भुर्दों 
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में प्राणों का संचार कर देती है। इसी प्रकार साहित्य के अध्ययतत 
से अबनति की दशा में पड़े हुए मनुष्य उथति में दो जाते हैं और 
उरश॑र्त सथुध्य स्व सिमान पूर्वक जीवन बिताते हैं। ऐसी शक्ति से पूर्ण 
लाहित्य की रचना और उन्नति का उद्योग जो जाति नहीं करती वह 
संसार की उन्नति से अपरिचित रह कर जिलकुल नप्८ हो जाती है। 
अतएव साहित्य की रचचा या उन्नति करने में समर्थ धोकर भी जो' 
सनुष्य उसकी उशति नहीं करता वह समाज को बड़ी भारी दानि 
पहुँचाता है । वह देश की उन्नति में बाघां डालता है। और साथ ही, 
साथ अपनी मस्तिष्क की उन्नति करके अपनी आत्मा को भी हु्वल 
बनावा है।. |. कम 
शब्द्ाथ पृष७ २३- सभ्ृछ सापा८ अच्छे साहित्य से पूर्ण ॥ 
अपने एऐश्५५ के बल्ल ५२- अच्छे साहित्य के कारण | प्रकुरण स्थापित . 
कर लेती है -- जनता की भाषा से अधिक सम्मान प्राप्त कर लेती है| 
विज्ञित> जीते गये । जेता-जीतने बाले। अनेसर्गिक आप्छादन 
को दूर फेक पते हैं-- अस्वाभाविक भोह को बिल्कुल छोड़ पेंते है। 
भाषा जाल से फेँसे थ्रे८फ्रेच और लेटिव भाषाओं को अधि 
मदत्व देते थे । उस जाल को उन्होंने चोड़ डाला-फ्रोच और , दिन 
भाषा के अनिषार्थ अध्ययन के नियस को उन्होंने तोड़ दिया। चूंड़ान्प 
शान ८ १९ ज्ञान | कृतप्णतां ८ उपकारों का न सानना भायेश्चित ८ पाप 
को दूर करते के लिये किया हुआ कास। मनु, याश्वर्कर्थ और 
आपस्तत१ ८ स्घृत बनाने पाले । जिनमें ओर बातों के लाये सर्थि 
पापों छा भ्रायश्चित भी दीता है। ज्ञोचाजन-श्लान प्राप्ति | अभि 
वृद्धि-उन्नत्तित। “ ' ही 


र 


अभ्यासा््थ अरन ला 
प्रश्व १. पं० महावीरप्रसाद छिपेदी की गद्य शैली की विरेष॑तार्ष 
बचलाते हुये यह सिछू करो कि वे 3+धघुनिक हिन्दी पद के भ्र हो |, 
जार पं० सदेापीरप्रसादं हि- दो साहिपथ फो नवीन भय _ई 
के प्रवतक के जाते हैं। यह साहित्य में #पेदी युग के नाम हे 
द हि 
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सद्ध हैं। आपके साहित्य छत में आने से पूव हिन्दी साहित्य में 
यद्यपि भिन्ष प्रकार की रचनाये होती थीं किन्तु उनकी शणली निश्चित 
नथी। आपने हिन्दी भाषा की सरल और अचलित शेती. मे रचना 
कर उसे नवीन नच्स दिया | छिनेंदी जी ने न्‍्यंग्रात्मक आंलोचनात्मके 
आओ गयवेपथात्भक तौचों प्रकार की रचनाओं के लिये अजग शैलियों 
को निश्चित किया तथा उत्तके रूप को स्थिर किया । 

- ज्यथ॑ंग्रात्मक शेती में उयधवहारिक और सरण भाषा का प्रयोग 
किय। है और अआल्लोचनात्मक शैली भन्भीर तथा संबत भाषा मे है । 
१नेषणात्मक सेणो को लिखते समय आपने पिशुछू हिन्दी का स्नरूप 
अपनाया है| इसमें संस्क्षत के तत्सम शब्दों का अचीग किया है | 


छिवेदीजी की भाषा विषय के अनुसार सरंत् और किष्ड है। 
आपने विदेशी शब्दों पा पृ बहिष्कार नहीं किया है घल्कि उन 
. शब्दों को जो हिन्दी साहित्य मे और बीछचाण में वा गये है उनको 
इस ढाँव में ढाल दिया है कि वे विदेशी ९७दो की भांति प्रतीत नहीं 
होते | आपने सरल भाषा में यूढ़ विषयों को अत्यन्त ही रोचक ढंख ' 
से ठथक्त फिया है । भाषा की सज्ीनता ओर स्वाभाविकता पाठक 
फो भीह लेती है । 

चास्तव में छिनदीजी ने हिन्दी भाषा रूपी बाग को माड़ रखाड़ों 
- से रद्धित कर भाली का कार्य किया है। आपने उसे शुद्ध रूप भ्रदांन 
किया, व्याकरण समात पचाये और परभाजित कर उससे चमक 
उत्पन्न की । उन्हीं की &पा से हिन्दी भाषा को आधुनिक रूप ग्राप्त 
हुआ | अतः यह प्रत्यक्ष हे कि छिवेदी जी भी आधुनिक हिन्दी गयय 
के अरषतफ ले | 

प्रश्तन २ इस पाठ के आधार पर साहित्य रा फी जान है इस 
विपय पर अपने विचार प्रकट करो | 

उतर. निसन्पेद साहित्य राष्ट्र रूपी शरोर की जान है। राष्ट्र 
यदि जीपित रहता है तो अपने साहित्य के बल ५९ हद्वी जीवित रहता 
है। सेना और हथियार राष्ट्र को जीवित नही रखते बल्कि वे तो 
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मक्सूसि के रक्षक है। धाहित्य किसी जाति की प्राचीन उन्नति और 
अचनति कौ बताता है | यदि जाति प्राचीन काल में उन्नति शीत्ष थी 
तो चतमाच अविनति में वह उश्नति की प्रेरणा प्रदान करता है। 
यदि अविनति शक्ति थी तो उन भूल्ों को न ढुद्दराने का पा6 पढ़ाता 
हैँ जिनके कारण उसकी अविनति हुई । 

सॉभाजिक अबस्था और साहित्य का गहरा सम्बन्ध है। समय 
समाज में श्र७७ साहित्य की रचना होती हे । असभ्य समाज का 
साहित्य भी अपू्छ होता है । जाति की उच्चति सामाजिक उन्नति पर 
आधारित होती हैं| और साहित्य उनको दिखाने वाला अ|इच है। 
इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ साहित्य सभ्य समाज का निर्भाए करता है। 
अन्य जातियों का साहित्य इसका उदाहरण है । वहां पर साहित् 
सामाजिक सीमा तक ही नहीं किन्तु राजनेतिक उथल पुंथत करने में 
सहायक हुआ है | साहित्य मे बह शक्ति है जो भयंकर हथियारों में 
नहीं | थोरोप में धार्मिक रूढ़िश का विनाश साहित्य द्वारा हुआा। 
फ्रांस ग्रजातन्त्र शासन का अग्रणी हुआ | इटली ने अपनी रपतत्नता 
प्राप्त की | यह सब कुछ साहित्य की शक्ति से ही हुआ । , की 

वर्तमान समय मे साहित्य का सम्बन्ध सहुष्य के जीवन में हे। 
साहित्य का प्रभाव मनुष्य जीवन के प्रत्येक्त अंग पर पड़ता है जिससे 
उसकी भावनाओं का निर्माण होता है और उत्तर भावनाओं की प्ररणा 
से कत०्थ करता है। साहित्य द्वारा उसके चरित्र का निर्माण हीता 
है। जन समुदाय का चरित्र संसाज से सम्बन्धित है।, समाज का 
चरित्र और उसकी उन्नति शध्ट्र की उनति है। अवनति राष्ट्ट के 
-अबनति है । साहित्य द्वारा राष्ट्र क्रान्ति के पथ पर बढ़ता हैं और , 
अपने लिये ऐसे राष्ट्र का निर्भाण करता है जो सबके ,लिये सुख और । 
शान्ति का विधापक हो | 

अश्न दे. साहित्य की महा पर संक्षेप में एक निबंध लिखों । 

उपर सीहित्व का ससाज और राष्ट्र से गद्दरा सम्बन्ध है । 
प्रत्येक जाति संसार में छछ सिद्धान्तों पर ही आधारित होती है| 
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ज्की अपनी भाषा है अपना साहित्य होता है और अपना ५स द्ोता 
है। किसी भापा की शोभा उसके साहित्य से ही होती है। जिस भसांपा 
का अपना साहित्य नहीं चढ़ मापा अपना कोई महत्व नही रखती । 
साहित्य ससाज के ज्ञान का दिग्दर्शक है। साद्वित्य इस बात की 
प्रकट: करता है कि सिंस भापा और जात्ति से वह स“नन्धित है वह 
कितनी सभ्य तथा उसत है। उसकी सामाजिक स्थिति और राजने- 
तिक दशा कथा है. बह सूतकाल तथा नतमान दोनों दी स्थितियों पर 
प्रकाश डालता हैं । पु । 
सादित्य समाज की उन्नति अनर्नति दोनो में ही सद्दाथक होता 
हैं । निकृष्ट साहित्य अबवनचति तथा उत्कृष्ट साहित्य समाज तथा राष्र 
की उन्षति में सद्वाथक होता है | साहित्य-के &रा सर्भात से आमूल 
परिषतंन हुआ है, घस्म का आउम्बर नण्ठ हुआ है और बड़े २ राष्ट्रों की 
राजचीतिक,०्यव्रस्था उलट गई है । जिस कारय को राज्य की विशाल 
'सा नहीं कर सकती, बड़े बड़ भयानक हथियार नहीं कर सकते बह 
साहित्य के द्वारा 'सरणप। पूर्वक सम्पन्न हो जाते है। अब से दोसौ 
बध पूषे योरोप से पोप का घार्मिक साम्राज्य था| धम के विरुद्ध एक 
वाक्य भी कहने पाले व्यक्ति ७ के घाट उतार दिव जाते थे संसार 
का प्रसिद्ध चर्ानिक गंलीलियो पीष की अद्ाल्लनन से दृंण्ड का सागी 
हुआ फथ कि उसने अपनी स॒प्थ धात कि 'प्रथ्वी (ूर्थ के चारो ओ 
घूमती है, सूर्य ४थबी के नहीं?” की कछ्दा था । इस प्रकार की घार्मिक 
रूंढियों के कारण संसार को उथति को अनक धकके लगे | इस प्रकार 
के घम की प्रभुत्व को साहित्य ने दी नण्ड किया। फंस से प्रजात॑न्‍न 
: की स्थापना तथा राज्यलन्त्र का उन्‍्यूलन झाहित्य हारा ही हुआ | 
_परतन्न इठली भी साहित्य की पा से ही स्वतन्त्र तथा उनति शीत 
छुआ । > 
सादित्4 का प्रभाव मनुण्च के जीपन पर पड़ता हेँ। अच्छे 
साहित्य द्वारा उसका त्वरित्र भनती है पह अवनति की ओर-से, लौट - 
कर उन्नति को ओर बढ़ता है। साहित्य के छारा सछुष्थ का अश्षान 
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अन्धकार दूर होता है और बह अपनी स्थिति को भल्री भांति जान 
जान जाता है। सम्राज का निर्भाण मद॒ध्यों के मसुद्धाव से हैं और 
भशुष्यों की उन्नति समाज की तथा सभाज की उन्नति राष्ट्र की शन्नति 
है। अप: साहित्य अत्यन्त महत्वपू॥ बस्तु हैँ जिसकी अभिषृद्धि 
करना प्रत्येक सनुष्य का कर्तव्य हैं । 

प्रश्न ४ व्याख्या करो: 


(क) जातियों की क्षमता और सजीचता ' **' मिल सकती है । 

व्याख्या- यह शचांश श्री सहावीर प्रसाद छिपेदी द्रार/ लिखित 
साहित्य की महत्ता नामक पा० का है। छिपदी साहित्य को किसी 
जाति का साभाजिक सन्जठत, उन्नति, अबनति, राजनैतिक, धार्मिक 


आदि सभी घटना चक्रों को बताने वाला बताते हैं। इसके अतिरिक्त 
वे कहते हैं. कि | 


जिस ५केार आइन मे देखकर भनुष्य अपनो सुन्दरत। और रूप 
को पहुचानता है उसी प्रकार किसी जाति के साहित्व को देखकर उस 
जरति की योग्यता और सजीवता फा अदुमान करे है| - साहित्य 
इस यात को भल्नी भांति स्प"्ठ कर देवा है कि यह जाति कितनी 
प्रा शक्ति रखती है और उसकी बरतभान दशा कया है तथा भूत-काल 


में केधी थी । 

(ख) योरोप मे हानिकारिण'**** '* 'पुनरुत्थाद भी उसी ने 
किया है। - पक, 

व्याख्या साहित्य में क्रान्तिकारी परिष्तन करने की भद्धान 
शक्ति है। साहित्य ने अनेक्न सामाजिक धार्मिक और राजपैतिक 
परिषतन किये हैं। थोरोप सें अनेक ऐसे धार्मिक नियम अचलिंत थे - 
जो ससाज पथा राष्ट्र के लिये अत्यन्त €।निकारक थे उन नियर्भी का 
उन्‍्भूह्वन साहित्य द्वारा ही हुआ | साहित्य के द्वारा ही जातियों में 
स्वतन्त हीने तथा अपना देश अपना राज की भावना भरे जाला 
भी साहित्य ही है। व्यक्तिगत स्वतन्नता की भावना भी साहिप्व के 
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रा ही हुईें। अनेक अवनतिशील देशों का दद्धांर भी साहित्य के 
द्वारा ही हुआ | ह 
. ४ संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखो साहित्य, आत्महंता, व्यक्तिगत 
स्वातन्तनय ओर आपस्पभ्य । 

ऊपर साहित्य ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम साहित्य 
है। साहित्य जाति की उन्नति में बड़ा सद्दायक होता है । 

आत्मइन्‍्ता- अपना विनाश करने बाला । बह व्यक्ति जो अपनी 
हानि जान बूफकर कर । 

व्यक्तिगत स्वातन्न्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता। उसे सरकार की 
आलोचना करने तथा निजी जीवन को अपनी इच्छानुसार पिताने 
की स्वतन्नेता है । | 

आपस्तभ्न एक ऋषि जिन्होंने स्‍४ति बनाई है। यह आचार- 
शा है और लोगों को अच्छे ओचरण घनान की शिक्षा देप। है । 

प्रश्न ६. सन्विविच्छेद करो और नियम बताओ अल्थक्त, 
निष्कय, सत्साहित्य, उन्नयन, 'अ्रश्चानान्‍वकार । 

उपर अत्यक्ष-(प्रति+अण) | मण सन्धि | यदि हस्त या दीर्ध 
से इ, ड, कु और लू के बाद को अम्व्रण सत्र हो तो क्रम यू बू रख 
| द्वो जात है । 

निष्किय-( नि:+ क्रिय ) वि७/ सन्धि । यदि विसग के पूर्ण 
इयाछट्टोतोक खयाप के पहले विघथ के बदल प्‌ होता है । 

संत्यसाहित्य--( संत्‌+ साहित्य ) व्यंजन सन्धि। 
प्रश्त ८ आँख उठाकर जरा “*“*'*“ "साहित्य ने । 

इस गय्योश का सारांश लिखों अथवा सारांश मे यह चतलाओं 
कि साहित्य ने संसार से कथा कथा फरिश्स कर दिखाये ? 

डर दूखरे ऐशों की जातियों की उन्नति तथा उनकी दशा को 
देखकर हमें ज्ञात होता है कि उनकी सामाजिक तथा राजमनेतिक उश्वति 
ठउथा परिनर्वन का कारण उनका साहित्य है । साहित्य के द्वारा उनका 
समाज बदुस कया उनका शासन प्रबन्ध बदल गया । उस जाति के 
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अन्दर फेली हुई घार्मिक बुराइयाँ दूर दो गई। परतन्त्र आतिथों को 
स्वतन्त होने की प्रेरणा साहित्य ने प्रदान की । अचनति शील देश 
उन्नत हो गये इन सब का कारण एक मात्र साहित्व है । ह 
उदाहरण स्वरूप फ्रॉस के राजकयी अत्याचारों से उस -साहित्य 
को बचाया जिसने राजा अस्तित्व ही मिटा दिया और प्रज्ञात-त्र की क्‍ 
स्थापना हुई | धर्म की आड़ से प्रोप ६।रा किये जाने वाले अत्याचारों 
को साहित्य ने मिदाया। परतन्त्र इटणी को रघतन्त्र करने चाला वहाँ. 
का साहित्य था। इस ग्रकार साहित्य द्वारा वे कार्य हुये जो अभ के 
"ले तोप और तलवार नहीं कर सकती । के 
साहित्य के द्वारा संधार भे एक नहीं अनेक परिवतन हुए हैं।। 
साहित्य के करा सोती हुयी जातियाँ जाग गई उन्होंने अपनी स्थिति 
को पहचाना भर उन्नति पथ की ओर अग्रसर हुई | अआयरतेण्ड के 
बा आयथर जातिकों जगाथा उन्‍होंने अपनी स्थिति को पह- 
चाना आर स्पतन्‍्तता संग्रा4 छेड़ दिया व्रदाँ के साहित्व ने द्वी डी 
वलश जसे स्वातन्द्रय सआम के सेनानी को उत्पन्न किया। साहित्य के 
छाया 'अत्ेक जातियों का गिराहुआ समाज उठा जिसने नवीन- 
शष्ट्रों का नियौण किया । ह ह 


॥- आचरण फो सभ्यता 
(लेखक बाबू पूससिह ).. ५, 
खारांश संसार में अनेक वस्तुए ऐसी हैँ. जिनके कारण मंसष्य 
को यश और आदर को आप्ति होती है। विद्या, कला, - कविपा। 
सीहित्य 3 लंच आर राजत्य इनमें से किसी को प्राप्त करके मर्चुप्य यश 
का भागी बन जाता है किन्तु इत सबसे अढ़कर आचरण की-सम्यता, 
है आपरण की सथ्यता का प्रभाव सभी के हृदय पर पड़ता है|, हि 
: सभ्य आचरण क्या है इसकी परिभाषा करना कठिन है । इसको 
भाषा तो पूण «५ से सौन है वह कहने की वस्तु नहीं किन किया की 
पर्छु है जो मड॒ष्य के ऊपर चिर्‌ स्थायी प्रभाव डालदी है | ' सम | 


ह प 
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अआाचरख विशाल जात्मा का एक अन्ड है जिसके कारण स्५्य को 
नये विचार और नये जीवन की प्राप्ति होती है । | 

सभ्य आचरण के मौन व्याख्यान का प्रसाव विशेष शक्तिशाली 
होता है। चन्द्रमा की भन्‍द मनन्‍्द मोल हँसी ताराओं के कथ्क्ष पूर्ण 
मौन व्याख्यान का प्रभाव जितना कंधि हंदयों पर ५३ता है उसे कवि 
छद्य ही जानते हैं. । हर 

सज्पे आवरण की आप्ति सब्बे ज्याज्यान सुनने या बेर, न 
और इंजील के उपदेशों से नहीं होती | जप भछुण्य के हृदय पर ४ऋति 
और मशेध्य जीवन के मौच व्याख्यानों का प्रभाव पड़ता है तब आच- 
रण का रूप दिखाई पडता है। यह एक दो दिन की बाते नहीं जो 
सरलता के साथ प्राप्त कर ली जाय | जब न्यक्ति जाश्नते अवस्था भे 
रहकर प्रतिदिन सदूअ्रयत्व में था रहता है तब कद्दी उसके अंश भात्र 

थी प्राप्ति होती है । 

.. सभ्य आचरण की प्राप्ति पुस्तकों के 'अथजा घेर्दों के पढने ,से 
नहीं होती हैं. और न इनक। प्रभाव ही मध्य के हद पर पड़ता है। 
प्रभाव तो सदाचेरण का हूं पड़ता हैं। मन्दिर; मस्जिद अथवा 
शिर्मों मे रहने वाले ५स्डित, शुसस्ा या पादरी यदि सदाचरण थाले 
हैं तो दमारे ऊपर उत्तका प्रभाव पड़ती है । यदि नहीं तो उनका तनिक 
भी प्रभाव नहीं पढ़ता है । है । 

५५७ ४ शब्दा्थ, राजस्व - राज्य की प्रभुता | आचरण चाल 
बलन । ज्योतिष्मती दै-प्रकाशवान है | ्रशुत्व अधिकार । अद्भुत 
सिद्धि-- अनोखी सफणता । तीसरा शिवनंत्र रूयह कही जाता है कि 
शिक्षी के तीन नेत्र है। उनका तीखा नेत्र सेव बन्द रहता है और 
इसका खुणचा प्रत्लय के समय होता है। यहाँ इसकी अर्थ अधिक शीन 
की प्राप्ति-से है। अलापमे ८ गाने, कहने । कपीढ ८गाल | नवनत् 
नेत्र। छुविल्‍्सौन्दर्थ | संम्पता भथन्‍्समभ्यता से भरी हुई | 
पिषरदुत-वेदिक शब्दों का कोष । चादल्शपद। आवाज । 
#दुधचनो न कौसल धाणी। चिर स्थायी ८ सर्देब रहने बाला । इस 
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भाषा छा निघण्टु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला हैं >सम्वतत का आचरण 
व्याख्यानों अथवा उपदेशों के द्वारा नही सीखा जा सकती इसका 
अध्यास स्व करने से होता हैं । यह सम्याचरण नाद करेता हु ' 
भी मौन है सभ्यता की आवश्यकता दवोते ५ भी यह व्याल्यानों 
द्वारा नहीं सीखी जा सकती । 

+% बच्चो 'अज्ञ हो जाता है । ह 

ठथार्था यह गयांश बादू पूर्शसिद्द जी द्वारा लिखित आचरण 
की सभ्यता नामक पाठ से लिया गया है। सभ्य आचरण किन किन | 
गुओ्ों का समा वेश है इसका वर्णन करते हुये कहते है कि मीठी बारी, 
नम्नता, दया, प्रेम ओर उद्रता आदि शुछ सम्य आचरण के मुल्य 
अज्ष हैं इन (यों का प्रदश कहने से नही किप्तु कपतेज्य रुप में छोदी 
है जिस ६स सम्य आचरण की भाषा में मौन व्याख्यान कह सकते है. 
किसी व्यक्ति के साथ सद्‌ व्यवहार करने पर उसके ऊपर 5वषहीर 
का सदैव रहने वाला प्रभाव पड़ जाता है. इतना, प्रभाष थदिं उसे 2 
व्याख्यान देकर डाक्षना चाहे तो नहीं पढ़ सकता यहाँ सम्धाषरय, 
का भीन व्याख्यान है. जो अ्साव डालने के साथ हो साथ भ्ठष्य की 
आत्म! का भी एक भांग हो जाता हे 

पृष्ठ २६ शब्दार्थ-- कल्याणु८ूमन्गनल । ऋउुतूपशी., मौसम: 
तीजुण - तेज । भानसोत्पन्न ८ मन-में उत्पल होने वाली | कलेशातुर-' 
दुःख से पीड़ित | अटल--सरदेब स्नेह बाण । अश्रु८ आँसू | से 
दिएएु न सतबाले | काब्5८ सूखी लकड़ी | पदार्थों -१*छओी । फुष्पल 
फूल । पांत ८८ पत्ते। अश्र॒त जो पहसे न सुता गया ही। पूषे छुन्द९ 2 रे 
इंससे पहले इपनी सुन्दर ।.. + ० 

तीर गर्भीः *०००००००*००००*) | पृप्ल दोता हे | मु 

व्याश्या सभ्य आचरण संजुप्य के हृदय पर कितना प्रभाव 
डालता है. इसका वर्णन करते हुये लेखक कहता हैं कि जिस प्रकार 
तेज गर्मी से जले हुये प्राणी वर्षा की बून्दों से शीतर्ण हो «पते हैं उसे. 
'अकार क्रोध आदि बुरे स्वभाव की अग्गि मे जलते हुये व्यक्ति: में | 
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सभ्य आचरण रूपी जग से शान्त हो जाते हैं। जाड़े की ऋतु के. 


भर्यकर शीत से जिस प्रकार बसन्‍्त ऋतु छुव्कारा पिंताकर आनन्द 
देती है उसी प्रकार महुष्य के मस्तिष्क सें उत्पण हुये सारे दुःख समय 
अआपरण के द्वारा नष्ट हो जात है और चिर बखन्त की भांति सुख 
प्राप्ति होता है। इलके कारण सार। संसार प्रभाषिते हो जाता है। 
कठोर हेंएथ वयथवा ६०८ ह.एंय पाएं ज्यक्ति भी इसक प्रभाष से वंचित 
नहीं रहते । परिणास यह होता है कि आचरण का भीच ०्याख्यान 
भर्ठुण्थ को नया जीवन प्रद्यात करता हे 


शब्दाथ भद्ृता+शक्ति। अथेवती८भुए्यचान | प्रभावतीर- 
कान्तिभान्‌ | तु७छ ८ छोटी; हीन । भरतीत दोती हैं-ज्ञात होती हैं। 
दिव्य श्रष्ठ; छुन्दर; अनोखी | घुनवर््भन | लेच्यस-उद्दश्थ | 
भन्द मन्द हँसी सभुरकराहुट। प्रसुता >प्रभाव डालने जाली शक्ति | 

भौन रूपी मन 0 5 2ओ अंडे आवक पि रो देता हे | 

न्थास्या आचरण कटद्दने की 4९७ नहीं वह क्रियां की बसु है। 
सभ्य आचरण रखने बाला >्यक्ति अपने आचरण का प्रभाव दसरे 
व्यक्तियों पर मदद से कह कर नही डालता बरन्‌ उसके कार्या अयन। 
व्यवहार का प्रभाव दसरों पर पड़ता है यही आचरण का मौन ठयो- 
रुयान है | इस भौन ब्याख्यान में शक्ति, भूल्थ और कान्ति होती है 
जिसके आगे साठ, भाज साहित्य या अन्य देश की भाषाये अस्यन्त 
होीन मारुम पड़ती है। इस भीच न्‍्यार्थान की भाषा अहुष्य कौ नहीं 
बल्कि ४शजरीस होती है| यह सर्चुण्च के हृएय मे धोद्य का विकास 
अं ब्‌ देता है | है 

छ४5 २७ शब्दार्थ ततक्त्वल्‍्सार । अचज्षस्थितिसंथुक्त ८ 
अटल रहने बाला | भछां जा सकता है--बवचाया जा सकता है। 
श्र त्तियो -मंत्रो | अरण्य - बन; जंभल । यत्त--र्पाथ | अत्थक्तु न 
दिखाई देनी; प्राप्त होना । 

ब्रेम की भाषा'** * “ अत्यक्ष होता है । 

ब्थाज्या भरथ ऐसी बस्तु नही जो किसी भाषा में कहकर था 
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लिखकर प्रकट की जा सके | समुध्य जीवन का क्‍या सार है यह भी 
फंधन की चीज़ नहीं | इसी प्रकार सच्चा आ्राचरखण जो अभावोत्पादुक 
और स्व स्थिर रहने वाला द्वो उसझी प्राप्ति लब्बे सरपे ०्याख्यानों 
से नहीं दोदी । केवल बेद्ों के मीठे उपदेश, इंजील और कुरान के पा 
घार्मिक विषयों पर तक विषक अथवा सत्संग सच्चा आचरण नहीं 
प्राप्त करा सकते । उसकी प्राप्ति तब होती है जब भदुण्य , जीवन रूपी 
बस में घुसता है ओर 4ति तथा मनुष्य के सीन व्याख्यानों का उस 
५९ प्रभाव पड़ता है | 
. पृष्ठ र७ शछ्द्याथ दुपट्टा - साफा, पगड़ी । गीरबान्वित ८ बड़ी ३ 
से परिपृ९॥ | अगश्ित- अनगिनती । शताब्दियों -सेकड़ों वर्षा से । 
अत्यल्प -- बहुत कम | ह 

आचरण भी * **'**“दिखा३ देती है । 

जिस प्रकार दिवासय अत्यन्त ऊ'चा और वफ के मुकुट को 
धांरण किये हुये है उसी प्रकार आचरण भ्री एक ऊँचे सन्दिर की 
भांति द्टे जिस पर श्र षठता का कल्नश र+खा हुआ है। यह सदारी के 
खेल्न को भांति नहीं है कि शीघ्र द्वी प्राप्त द्वो जाय ओऔर ज्तुण भर में ही 
विलीन हो जय । आचरण के बचने में इतना समय णभा है कि 
जिसको भणना नहीं की जा सकती | सूय प्रथ्त्री और तारागण बर्च 
गये उनके दशन हमें हुये और होते रत हैं किन्तु आचररख का ई*दुर 
रूप हमें &ाज तक दिखाई नहीं ढिथ।। कभी किसी स्थान पर उसका 
किंचित रूप बर्थ दिखाई देता है | 

पृष्ठ र७-म८ शान्दाथ आदशन्‍्अचुकरण करने योग्य । पफ 
विवंक ल्‍वाद विवाद । चोचले-- नज्ञाकत, सुकुमारता । शुप्त (द्धाल 
छिप हुआ स्थान । अक्षवाणी - अर ( इश्चर ) के वचन | सर्भरितर 
सम्4वूण | अन्त:करण - हृदय । ज्ञानोदय -- क्ञाव का प्रकाश | 

अआचरण प्राप्ति ******“**प्रतव नहीं पड़ता । 

अथ जो व्यक्ति सभ्य आचरण ग्राप्त करता चाह हैं उन्हे ध्याच 
रखना चाहिये कि बाद विवाद से उत्तको इस काय में कोई सहायती 
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नहीं मिल सकती । व्यर्थ की बाय करता जीव॑च को विगाइना है। 
क्वोंकि आचरण से इसका कोई सम्बन्ध नदीं और न उसके. ऊपरे 
इसका कोइ असर दी दोता है । 
वेद इस देश"**'****“'*'ज्ञानोद4थ कर सकता है | 
भारतवप के निवासियों का विश्वास हे कि वे वेद के मंत्र स्व 
भा के द्वार) के गये हें. और त्ह्मा सम्पूर्श सृष्टि का रचने वाला 
है छिन्तु फिर भी इतना समय बीत गया लेकिन यहाँ के लोग संखार 
को भिन्न भिन्न जाति के लीधो को संस्कृत का श्ाच ने करा सके ओर 
'ज उत्तस धुलवा सके। पास्तव में यह हो थी नहीं सकता क्योंकि 
४१९ रीय मौन ज्ञान किसी भापा और शब्दों के द्वारा प्रध० नहीं किया 
जा सकता! उसका प्रस्यव आचरणख पर ही पड़ता हैं अथवा बह 
किसी भद्दात *८पि के हृदय में ज्ञान का श्रकाश फर जकपा है। वह 
न लिखा जा सकता है और न कद्दा जा सकता है । 
प्रष्ठ रुप शब्दार्थ गरोलन्दानी +भोीला भारना । पाल तक की 
बांका न द्ोना कुछ भी अनिष्ट न कर सकता। सपशश >क्ूना।! 
रोमांच - रॉभर खड़े द्ोचा | कार्रखायत -अंग्र जी भाषा का अखिद्ध 
लेखक व दाशन्रिक | “ रास रौला-+निरथंक इल्ला शुल्ला। संस्कृत 
द्वावथ हीनं>सं<क्षत भाषा को न ज्ञानने बाता। जीघन व्यापी८- 
सम्पूर्ण ज्ीषन तक व्यापक रहने वादा । गिरजा- इंसाइयों का 
. श्रायना करने का स्थान | #०८-- विद्वार | सघुल-इश्वर का भेजा 
हुआ दूत । 
किसी का आचरण ***** “*“*“एक साधारण बात है। 
उन्पम आचेरख का प्रभाव सद॒ष्य १९ पढ़ सकता है फिनपु साहित्य 
की मधोहर इन्द्ियों से कोई ऋसम्य व्यक्ति सभ्य नहीं वनाया जा 
सकता हैं | 
यदि आप कह'**“******"रखूल दोपा है। . 
व्याख्या यदि आप कद्दवा चाह कि व्याध्यान और धार्मिक 
छपपेशों ने अनेक पुरुषों की जीवन धारा को द्वी बदल दिया है तो 
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इतनी ध्याच रखना चाहिये कि इतना बड़ा प्रभाव डालने पाली परछ 
व्यख्यात ओर उपदेश नहीं थे किन्तु यह सदाचरण था। सामूणी 
धार्मिक उपदेश ओर ठ्थारूथान सन्दिर, मस्जिद और गिरजे में छुननें 
के लिये प्रतिद्नि मित्र जाते है किन्ठु प्रभांव उसी उपदेशक का पड़ता - 
है जो सदाचारी और श्र०्० गुणों से सम्पन्न होता है। 

उत्तर प्रश्व १ भरनुष्य की सुन्दरता गहने ओर परतों से नहीं 
बढ़ती किन्तु सद्ा्रण से बढ़ती है । संसार में अनेक षरुतुऐं ऐशो है 
जिनके करण मनुष्य को आदर मिलता है । विद्धार्न को उसकी 
विकता का, कणाकार को कला का, कवि को कविता का, धनवान 
को घन और राजा को उसके राजदंड के कारण आदर को प्राप्ति 
होती है किनठु लोगों की श्रद्धा नहीं मिलती । सद्दाचारी व्यक्ति को 
थादर और श्रद्धा दोनों की ही प्राप्ति द्योठी है । ० 

आचरण की सभ्यता का प्रभाव अत्यन्त व्यापक होता. दै। 
कण; साहित्व संधीत भादि की इस सभ्यता के कारण अपूव -बंड्धि 
: होती है । अत्सिक, शारीरिक साभाजिक और राष्ट्रीय- उ्ति होती 
है। सन्ुष्य का जीवन सकण हो जाता है और वह अपने सुख के 
साथ हां दूसरों को भी सुख प्रश्न करता है। 

सदाचारी ज्यक्ति संब+ आदर ग्राप्त करता है | लोगों को उस पर 
विश्वास होता है । जन सभुपाय उसके इशारे पर अपनी जीवन बलि+ _ 
दान करने को तेथार रहता है। मद्दात्मा गान्धी के सदाचरण के 
कारण दी कोटि कोटि भारत वाखी इनके लिये अपन्ता जीवन बलिदान 
करने को चप्पर रहते थे। उन्ही के कारण संलार में भारत -ज॑र-प९ 
तन पेश का सान नढ़ा | 

आचरण की सभ्यता का प्रसांव दूसरों पर इतना पड़ता है कि 
कितने ही स्त्री छुरुषी का जीवन द्वी बदल गया। वे अवन्ति के अल 
से निकल कर उन्नति के शिखर ५९ जा चढ़े ।_ इसके कारण कितने 
ही निराश >्यक्तियों को नया जीवन भिर्ल या | 

* शनृतन्‍्त भारत के सदाच<रण की अत्यन्त आवश्यकता है +र्थोकि 
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बिना इसके कोई भी जल १५० नहीं है । पदले यदि विदयार्थियो को 
- लिया जाय तो हम कह सकते हैं कि ये भावी भारत की आशाओं से 
बैदि सदाचरण नहीं तो ६श का कल्याण असम्भप है । हे 
सरकारी कमचारियों से आजकल भयानक भ्रष्टाचार फेला हुआ 
है। ३६०७ और रिश्वत उत्तक! प्रधान काय हो गया है | इसका कारण 
सदाचरण का अभाव है। यदि ये कमंचारी आचरण की सभ्यता से 
युक्त होते तो इस प्रकार के अश्ुचित काय को कभी नहीं करते। 
 धतमान व्यापार को देखिये । अनेक प्रकार की चाल चली जा 
रही है | बड़े-मड़े व्थापारी भाल दिखाते कुछ है भेजपे कुछ है, बढ़ी 
बड़ी कम्पनियाँ एके बार अच्छा माल प्यार करती हैं और जब 
बाजार में पनके साल की सतपत नढ़ती है तो घटिया सामान तेथार 
करके लोगों को ठगती हैं । थे:कार्य राष्ट्रीय आय को कम करने बाले 
हैं| ६ प्रकार के काय व्याचरण की सभ्यता से परे हैं। अतः स्वतन्य 
-"भारतवष में आचरण की सभ्यता की नित्तान्त आवश्यकता है | 
उ० प्र० २ विद्यार्थी का भुछय उद्दश्य विद्याजेत कर अपनी मान- 
सिक और आत्मिक , उन्नति करना है जिससे वह उस खभाज का 
कल्याण कर के जिसकी सहायता के कारण वह उचरोचर उन्नति 
करेता जा रदा है। यदि कोई विद्यार्थी अपने इस कत>4 को नहीं 
करता वह सभाज के प्रति अन्याय करता है। 
इस महत्वपूण् फा्थ को सरणता से नहीं किया जां सकता ! 
सेकड़ों विद्यार्थियों में दो या भार विद्यार्थी ऐसे दोते है जो अपने कत्तण्ष 
को सभभा कर. उसका पाणन फरते हैं। उसी विद्यार्थी का विधान 
लफल है जो अपनी प्रतिमा से पेश का और लभाज का कल्यार। 
कर संक ) 
इस कार्थ के लिये विद्यार्थी मे सभ्य आचरण का होना आपश्यक 
है, सभ्य आचरण न रखने वाला विद्यार्थी नियाजन नहीं कर सफती | 
भ्य आचरण के अन्दर उन सभी ४रपों का समावेश है. जो मशुष्ध 
क्रो श्रेष्छ बनाते हैं | बद्धाचथ) संदाचार, एथा, पामी; भरती; उद्ारता 
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आदि गुण सभ्य आचरण के अट्ड है विदार्थी के अन्दर ईन ग़ुर्थों का 
होना आवश्यक है। इन गुणों के अभाव में उसे एक उत्तम वियार्थी 
नहीं कहा ज। सर्कता। इन गुर्थों को रखने बाला विद्यार्थी विया की 
भाप्ति करता है अपने साथियों से और शुरुजचों में आदर का पात्र 
बनता है। उछल विद्यार्थी केवल अपनी उद्रुढता के लिये असिद्ध 
रहते है। थोड़े सभय के लिये वे अपने को बहुत बढ़ समस्त बठप हैं 
कित्तु शीघ्र ही उन्हें असफलता का मुँह देखना पड़ता है। यदि लब्गा 
हीन हुये तो वे ठोकर खाकर भी नहीं चेतते क्‍योंकि सभ्य आचरण 
का अभाव उन्हें इस दशा को ग्राप्त करा देवा है 
उ० प्र०३ भरशुण्य को ४१५५९ द्वारा जीवन मिला साथ ही 
साथ बुद्धि भी। बुछि के करा वह अपना भण। बुरा सीच सकता है 
बह अपनी उच्चति कर सकता है और अपनति-भी | उन्नति चाहे 
पेह स्रानसिक हो या आत्मिक शारीरिक दो था भौतिक । किसी 
प्रकार की उन्नति *भो न हो उसके लिये कुछ न कुछ प्रयत्त अपरश्य 
करना पड़े॥ | किसी श्रें७ बस्तु को ग्राप्त-करने के लिये श्रेष्ठ कांय 
भी फरने पड़ते हैं। सद्प्रयत्नों के अभाव में मनुष्य कुछ भी भ्राप्त नही 
कर सकता । 
जीवन को सफल बचाने के लिये मयथुप्थ को सभ्य आचरण की 
अत्य-प आापश्यकता है। समय आचरण के अन्तरगत्त वे काथ आते 
हैं जो समाज के हित में और अपनी आत्मिक उन्नति करने वाले हों 
जिन कार्यो' के रा दूसरों को दुःख पहुंचता हो वे काय न करने 
चाहिये। सभ्य आचरण के धारा ही मनुष्य येश प्राप्त, करता है। 
सभाज उसकी उच्षत्ति मे सहायक होता है। उन्नति होने पर सीधघारए - 
जनता उसके मांग में फूस विछाती है।. 7 | 
समय आचरण वाले ०यक्ति अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी 
सम्भान प्राप्त करते हैं। जन साधारण के लिये. उन्तके वाक्य भरिं 
काये उदादरुण की चस्तु हो जाते है। जो वरतु मनुष्य की महत्ता को 
बढ़ाती है उसको गिनती आदर्श पुरुषों मे कराती है वही उसके जीव 
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का परमोदेश है । 
उ०प्र०४ किसी देश की उन्नत्ति वहाँ की जन संख्या अथवा भूभाग 
पर निभर चह्टीं +हुती फिन्तु उस देश के निवासियों के चरित्र ५६ निर्भर 
होती है । प्राचीन छल में भारत सारे संसार का गुरु बना हुआ था 
उसका कारण यहाँ के निषासियों ७। चरित्र था। चरित्र के बल से 
ही वे नवीन बरठुओं की खोज कर विश्व ज्ञान के भण्डार को भरते 
“थे। विदेशी गण यहाँ के निवासियों के चरित्र और आचरण को पे 
कर दोता तल उन्ञली दबाते थे। औक राजदुत्त मेगास्थतीज बहाँ के 
निवासियों की इभानदारी से इतना प्रभावित छुआ कि एसने अपनी 
परी के पक्ष रस डाले किन्तु यह बात उस सम्रथ भारत के रहने 
बाल! के लिये एक अत्यन्त ही साधारण बात थी! चही कारण था 
भारत विया घन और बल में संसार का केन्द्र था । 
वतसान सभय में भारतबष में आचीच काए से जिशुनी जन 
संख्या हैं किन्तु फिर भी यहाँ के निवासी भूखे हैं नंगे है और सद्दियो 
तक परत ज॑ रहे। इसका कारण उत्तका चरित्र था, उचका आर 
था | यदि उनके पास सभ्य आचरण होता तो भारतवष में एफ तन्त्र 
राज्य होता । चढ़ छोटे २ राज्यों में कमी विभाजित नंहोता | चदि एक 
राज्य को दूसरे से जंजन न होती तो वह आपत्ति के समय अपने 
पड़ासी राज्य की रक्षा के लिये योग देता किन्धु ऐसा नहीं था। 
_ परिणाम यक हुआ कि सदियों तक आुलाम रहे। हमारी संरति और 
. सभ्यता पर कुठाराघांत होते रहं | हारे घरों की होली जणती रही 
और हभ घुका तक न सके। , . हे 
आज भी हस भारत को उन्तिशील देश नहीं कष्ट सकते फ्योकि 
उन्नति के स्थान पर आज भी चह अवनत्ति की और अथस्तर हो रहा है 
दा या चार >्यक्तियों के कारण हमारे देश का चाहें जंसा मान हो 
किन्तु घर से तो ध्वज भी सच ज। हुआ है । किद्यार्थियों पर परिश्रथ 
. और गम्भी रता के स्थान-पर उछुद्धएाता है सरकारी कसंभारियों पर 
करत जय पालन और सेवा के स्थात ५९ रिश्वत, लेचा और घोण्ता देना 


हा 
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है। इन सबका कारण सभ्य आचरण का न होना है । यदि लोयों के - 
पास आचरण हो तो इस प्रकार के नौोच काथ न हों जिंनके कारण 
देश की अवनति हो रही है । ४ 
उल्प्र० £ -बाषू (९(सिहजी ने हिन्दी की अन्य लेखकों की भाँति 
दिन्दी साहित्य की अधिक सेवा नहीं को किन्तु जितना भी लिखा 
उससे यह अकट हो गया कि लेखक का महत्व उसकी स्पा को अधि: 
क0। पर बढ़ीं किन्तु उसकी लिखने की कला ५९ है। आपने जो कुछ 
भी लिखा वह भाधुकतामय एवं स्पष्ट शेत्ी मे लिखा । जिस विषय 
पर आपने लिखा उसका चित्र सा खीच दिया है| स्वाभाविक्ता ओर 
विंशएाणता आपकी शेत्री की विशेषता् है। पाठकों के हंंदथ की राग- 
वृति को जाँग्रत कर, देने में आप अत्यन्त कुशल थे | आपके लिखे गये 
लेखों में बनावट का नांस निशान नहीं | वकृबक्प॒त्व कल्ना से युक्त 
आपकी शेली है। आपकी भाषा अत्यन्त सरस और सुन्दर है । शब्दों 
के सुन्दर चथन के कारण भाषा सें सज्षीवत्ता आ साई है । उदूं. भाषा 
का आपको बहुत अ्छा ज्ञान था किन्तु हिन्दी के लेखों में आपने 
उपू भांषा के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। आपने मुहावरों का 
प्रयोग षहुत तो नहीं किया किन्तु जहाँ कही किया भी है बह बहुत सुन्दर 
७न्ष से किया है। अलक्वारों के न होने पर भी भाषा का चमत्कार न 


ही हुआ है । कही कड्ठी हास्य का पु देकर भाषा को रोचक “बर्नी, 
द्था ।क्‍ 
उ० प्र० ६ (क) दर्शन ८ दुशेनांत्मक। प्रथ्वी ८ प्रथ्ची सम्बन्धी । ' 


माया -सायादी । कला + कल्लात्मक | अग्नि आउतेय | 
उतर (ख) - सम्बाचरण-लप्यों का आचरणु«सं+नन्‍्ध तरपुरु्ष | 
मानलोत्पन्ष-मानचस से उत्पन्न-अधिकरण तत्पुरुप । 
श्र्‌ठ पृुत-पढले नही सुना है जो वहुनीहि। 
तक-जितक-तक आर बवितक-इन्‍्ह्र । 


सभ्य-न सभ्य न तत्पुख्प | 
उ० प्र० ७. यह सयांश बाबू ५७४सिद्द जी द्वारा लिखित स्राचरण 


की सभ्यता ताभक पा० से है। अलेष्च के ऊपर किस बरधु फा प्रभाव 
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अधिक पडता हैं. इसके बारे मे थे कहते है कि बड़े बड़े जेखो और 
शब्दों का भजुष्य के आचरशां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | हो सकता 
हैं कि फूल की कोमल पह्चडी को छूकर किसी के रोयें खड़े हो जाय या 
शौतल जल से क्रोध और विपथ चासन्ना 5सटे पड़ जाय था बे 
को देखकर पविन्नता आ जाय अथवा धूथ के प्रकाश से किसी को 
धुन; च॑न्न ज्योति आध्त हो जाय किन्तु अज्ञरेजी रा अच्छा से अच्छा 
लख जिस प्रकार वनारस के पर्छितों पर प्रभाष नहीं डाण सकता 
उसी अकार लेख और ऊपे ऊंचे शब्द किसी के ७ परण को नहीं 
बदल सकते | इसी अ्रकार संसक्षत भाषा न जानते नाले क्रे लिये 
परिडितों 64 की जाने ब।ली शान चर्चाओं कोई मूल्य नहीं रखती | 
सारांश यह हैँ कि किसी मनुष्य के ऊपर प्रभाव सदाचरभ का पड़ता 
है एस्तकों और व्याख्यानों का नही । 

-.. शेष १५७ र८ के गद्यार। का अर्थ देखिये ! 


७- श्री सत्यनाराय७ कविर6। 
( साहिष्वाचार्य स्वर्गीय पं० पदभसिद्द शर्भा ) 

सारांश. पं० सत्यनचारायरए कविरत्न का ज+भ धांधूपुर जिला 
आगरा सें सम्बत १६४१ में हुआ था | आप जज भाषा के श्र षठ कवि 
माने जाते हैं | एक भार आप लेखक भद्धोद्य ( स्वर्गीय पं० परभसिंह 
शर्मा ) से मिलने ज्वाला धुर गये उन्होने पहेले कभी सत्यनारायण जी 
को न दंखा था। इस सरण और सौ+4 भूर्ति को देखकर उन्हे बड़ा 
अरश्चथ हुआ । लेखक भरद्दोदय को उस दिनों श्री सत्थनारायण जी का 
कब्रिता पाठ खुनने का भी अवसर ग्राप्त हुआ | 

श्री सत्थनाथथण जी कविता का पाठ पड़े धुन्द्र ढज्च से करते 
थे। साथ ही इचका गत भी बढ़ा ४*६र था | कोकिल ०० से ब्ज्ञ- 
साधा की कविता का पाठ अत्यन्त ही मधुर राभता था। एक बार 
सथुरा सें स्वामी राभतीथ जी पधघारे | सभा में उनका ज्याख्यान होने 
को था। स्वामी जी के दरशन फी इ5७8 से सत्यनारायण जी भी सभा 


श्ट 


में पहुंच भये । - कवियों की ऋविताये घुभफर उचको भी इ5७। कनिता 
ट्ठ 
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सुनाने की हुई ओर उन्होने प्रबन्धक सहोदय से ७७ समय भाँगा 
केन्छु धनकी साधारख पेप भूषा के कारण उन्ह अवसर न दिया भया 
किन्तु एक सर्जन के अयत्त से उन्हें पाँच सित्त८ट का समय मिला। सत्य 
नाराथ७ जी ने शज भाषा के दो सवंये छुताये | स्वासी जी को उच्तका 
कविता पाठ इत्तना अच्छा लगा कि जे इचसे पीन घण्टे तक कविता 
पाठ कराते रहे । 

आपको जजभाषा से बढ़ी प्रेस था । वे सतत, वचन और कम से 
हिन्दी भाषा के उपासक थे। ययपि बी० ए० तक न्‍्होंने अंभ्रजी का 
अध्ययन किया था किन्तु, फिर भी ये अंग्रेजी कभी बोलते तक न थे । 
आप सरलता और खादभी की सूर्ति थे। अभिसान नाम सात्र को मी 
नथा | अंनुकूज्ञ परिस्थियोाँ के ले रहते हुये भी आपने वह काय किया 
कि आप कविरत्न की उपाधि से विभूषित है 


आपकी कविताओं क। अधिकांश साग उपलब्ध नहीं किन्तु जो 
कुछ भी सिल्षा है उससे आपकी कवित्ब शक्ति का भली भांति 
ज्ञान हो जाता है। इसमे कोई सन्देह नहीं आप ब्रजभाषा के महा 
कवियों में से एक थे । 


पृष्० ३० शब्दार्थ प्रतिसा-+#ति। खाक्षात्आार ८ सित्षन ! सौम्य' 

मूति न ख्णनों को आकृति | । बगत्-बन्दीं -बन्धन वाला कुरता | 

ससेह बरस रहा था-श्रभ प्रकट हो रहां था। सभागम रू सिदन | 

प्रकरण -- प्रसझ । > 
- अखह ""” ५ 7१०००" ***कृतोप सम्भाषभिवेश्षितन । 


अपरिचित सनुष्यों के हुएयों से भी - हठ पूचक प्रेम पूर्ण भावों को 
भरत हु५ सहर्पि व्यास ऐस अतीत हो रहेथे मानो वे भाधु4 और 
विश्वास ५५ देखने से बातचीत सी कर रहे हों। ॥ 


४०० ३१- दाब्दाथ हृदय हारी  टोन-भ्न को दर संनेषाणी 


स्वर। नवण-छुन्पुर। रखिकच टठिंग >ग्रेभीजनों के धास | छुव न 
आपके | दुरस >> दृशत | ह 


[ $१ | 


सनले-नागरी '“*'*'*****सझतनारायच वाम | 
सुन्दर हिन्दी भाषा के प्रम का पुजारी और ग्रेमी जनों के पास 
ठहरन, वाला हूँ। आपके दर्शनाथ आया हूँ। भेरा नास सत्य 
चाराथण हैं | 
५०० ३१ शन्दार्थ पुनरुक्ति--दुबारा आवृति होता | फिकरा चुस्त 
हो जाथ +-वाफ्य शोभा देने लगे | पुनरालोचता ८: ७क बार फिर शुद्धियों 
पर विचार करके | जीवित ब्ज्ञभाषा -- सजीव अजभापा | प्रामाणिक 
साना हुआ, श्रेष्ठ।* ॒ 
घ०ठ २० शब्दाथ मसोहारी>भच को हर लेने बाला । 
भावावेश>भा्ों का अवाह | सशिकाज्चनतूसोने और सणि। 
संथोग-- मिलन | पाठ्यभान ८ पढ़ने के थोग्य | गीबभान ८ गानेयोरव । 
एप्ति- सनन्‍्तोष | स्व॒र माधुय स्वर की मिठास । उत्तरोत्तर - धीरे 
धीरे । विस्पष्टता ८ अत्य-५ १७ । स्तिग्धन्न कोसल | लोच- लक 
णाषरुथ | सोज -- उष्छुता; गर्सी | 
४०्ठ २२ शब्दाथ.श्रति मधुर स्व॒र- कानों के लिये मीठा स्वर। 
चंशीख-चांधुरी की आवाज । सम्मोदनी शक्ति-भोहित कर लेभे 
बाली शक्ति। निरन्त२--पाघ; लगाठार | 
प्रष्ठ ३३ शब्दाथ स्वाभाविक सादगी के पुतल्ले-भ्रक्ति से ही 
-सादापन की भूर्ति | -युदडी में छिपे शाल-अ प्रकट रूप में भ्रद्दान 
ग्थक्ति | करामाती चोल + आश्चर्य जनक का4 करने बाला स्वरूप 
भूर्ति असतोकिक- इस लोक से परे, अनोख । अशिष्ट- अखभ्यता 
पु | पदोणत्‌ ८ कारण । स्वासी रामतीथ पंजाब प्रान्त में लाहीर 
के रइने वाले थे । पड़ले आप गणित शास्त्र के प्रोफलर थे किनन्‍छ धाद 
में आपने सनन्‍्धास ग्रहण कर लिया | आप वेद्ान्त और दृशन शास्त 
कश्रण्७ विद्वान थे। आप नबंदान्त का अचार करने विदेशों में भी भये 
थे। नानदी पाठ- किसी नाटक के खेलने से पूथ किये जाना बाला 
पा5 | शोषाओं ८ छुतने चाणों। इंवथोग 5८ भाग्यवश | भग्व 55 तल्लीन | 
भाचुक भक्त शिरोमशि ८भाषन्ाओं से छुक्त श्रेष्ठ भक्त | 


[ ६२ । ज 


सु 


महा ग्थीपचयादयम' 7777" “सब ३णांना ५ 
मेरे भाग्य के उद्4 से सब गुर्सों का सभुह इकट्ठा दो गया है । 
खत्वन(रायण स्वाभाषिका 77४९ “कारण बन जाती थी। 


व्याख्या- कि उत्वनाराथणजी अत्यन्त दी साएंगी से रुप थे। 
उनकी सादुभी बनावटी न थी वे अक्ृति से ही अत्यन्त सादा रचने 
वाले थे। उनके धुल मण्डल के भोले पर आभीण ढंग के वस्त्र तथा 
ब्रज़भापा की बोलचाल देखकर ओर सुनकर कोई यह सोच भी न 
सकता था कि इस साधारण स्वरूप मे देवी २([ण भरे हुये है। यही 
कारण था कि कभी २ सभा सोसाइटियों मे ज्ञोंग उनके साथ असम्य 
व्यधहार फर बठत थे | 

४०० रे४ शब्दाथ - शराबोर ८ तर | सुरत्तरि ८ गंगा | आए -- 
आकर्षित, सींचना | ऊपस्िननन्‍्द्न-+स्वावत | प्रशस्तियाँ- प्रस्धशा की 
पंक्तियाँ। प्रशस्तिपात >ग्रसंशा के योव्य व्यक्ति । अपीतत ८ निपेद्नत | 
डान्सल साइबर राजपूत हाई स्कूल के अधान अध्यापक थे भाद में 
»।प होल्कर कालिज इन्दोर के प्रिन्सीपत हो गये थे ! 

चित ध्यांत रहै'****१*** “हिन्द को। - 

कवि सत्यनारायण जी ने इन पंक्तियों की रचना डाब्सन साहब 
के ॥भिननदून में की थीं जिनमे कहा भया है कि तुस्हारा हएयं टरेश्वर 
के कमल रूपी चरणों का प्रद्देब स्मरण करता रहे। अपने प्रिय अर्ी 
सित्रों, छात्र गण तथा हिन्दी हिन्दु-0>द को आप कभी न भूल |... 

पण्ठ शे४-२५ शण्दाथ- सचिर "अच्छा हागने पाला | रसीव॒न्त 
रस वरखाने पाला | भ्धि मोहित । मत्तसा न मत्त से) बाचार. 
चचन से | कभणा< कम से। उपासक पुजारी | छुन्यसन धुरी 
, आदठ, अपचाद | हिन्दी भापा भ्राथी ८ हिन्दी भाषान्थोलने वाला | 
प्तुप स्वर-दीघ से बड़ा <4र जिससे 555 तीन भाषाय होती हैं 
वूकवे रछे-- बीक्षते रहे । सनथा-पृथ्ष॒ रूप से । संक्रमक ८ ्षूर्त' 
फैलने जाता | | 

अनावश्यक अंगरेजी १ ****'*- ७पवाद थे | 


ु [ ६३ ] 


उथारुया भारतनर्प के नवीन शिक्षा प्राप्त नन्युवकों को बिता 
आवश्यकता के अं जी भाषा बोलने की बुरी आदत पड गई है । 
नें बोलप समय हिन्दी अंश जी मिश्रित सापा का अथीग करते हैं जिसमे 
भी तीन भाव अंश जी ओर एक भाग हिन्दी रहवी है । सत्यनारायण 
इस बुरी आदत के कभी भी शिकार न हुये | 


५५७ 36 शब्दाथ रास मास का बेर-अच्छी चीज बुरी लगना । 
डेस्क + छेमति । सत्तान- अस्तित्व । साहित्4 घुरनन्‍दरों- साहित्य के 
बविक्षार्नों | सह्य ८ सदन । पूर्व जन्म > पिछले जन्स | जन्‍्मातरीण- 
जन्म «भी त्तर । 

सतीबयोपिध्‌'**" *** ***** भवान्परेष्चपि | 


जिस प्रकार सप्ती स्त्री दूसरे जन्म में अपने पत्ति से मिलती है 
उसी प्रकार निश्चित प्रकृति भरी सलु॒ष्य को दूसरे जन्म से प्राप्त 
होती हूं । 

पु०6 २६०३७ शब्द थ निभेर -< आश्रित । ख्याति८८ प्रसिद्धि । 
उपलब्ध - भ्राप्त । भी विचोद की सामभश्री ८ भनोरंजन की जरछु | 
हास्योत्पादक ८ हँसी उत्पल करने वाला। सन्मित्र अच्छे मिलर। 
हएथ तरंग -सत्यनारायण कविरत्न द्वारा लिखित ब्रज्सापा से काव्य 
अन्ध | सनोरथ ८ मंच की ३-०७ | ४६. ्छिरोमणि मित्रों से श्रेष्ठ ! 
धरत्तिकृर रूविरुकू | फ्रदुनित कद करने पाला | अध्ष्टिस्: 
ईश्वर, भाग्य | 

गरीब सत्यनाराबण '**** **** कस कहलाये गये | 


फवि सत्थनारायण अत्यन्त दी निधन थे। बतमान सभय मे 
त्लोथों को विज्ञापन आदि ऐसे साधन प्राप्त हैं जिनके छारा -वे शीघ्र 
ही असिद्ध हो जाते हैं. लेकिन कवि सत्यनारायन न तो विज्ञापन आदि 
के धारा अपनी असिद्धि ही चादते थे ओर न चनन्‍दें सुप्भ साधन दी 
भाप्त थे । दुर्भाग्य से उन्‍्दें सिंज भी भिले तो ऐसे सिले जिन्होंने उत्तके 
भोलेपन को अपनी सनोर॑जन की सामभ्ी सम लिया था। और उन्हें 


[| 48 ॥| 


उत्साहित छरने के स्थान पर उनकी तथा उनकी रचनाओं का भजाक 
उड़ाया करते थे) वे इन कार्यों को अच्छे मित्र का फेतण्यथ समम 
बेठ थे कविजी का हृदय तरंग चासक काव्य अच्ध जो उप्के “स+पूर), 
जीवन की कभाई थी इसी प्रकार के किसी मित्र रा मि्धंच व्यक्ति 
की सभीकाभना की आंति रह २६ जिसके छिये वे आजीवन हुली रहे। 
बड़े आश्चय की बात है कि इन विरोधी परिस्थियों में पलकर भी 
सत्वतारायण कविरत्त की उधाधि से किस प्रकार विभूषित् द्वो धये | 

४७७ ३७ शब्दार्थ नन्‍दुन कानन > देवताओं के विह्वार करने का 
उपयच | पारिजातित्: ५ृष्च । काल ज्याघन-काण रूपी नंद लिया | 
सारदीय आत्मा! -सध्यत्ान्त के हिन्दी भाष। के श्रेषछ कवि तथा 
लेखक श्री याखनजाज चछुषढ़ी | 

सप्यनारायश के सद्शुणों""?******** 'कोकिस उड़ गश्ा | 


व्याख्या: कति सत्वनारायण जी श्र 5 शुर्य्पा से परिपूरत महान 
व्यक्तियों मे से थे । संसार ड्भके घद्भु शो से भली भांति ५ रचित भी 
नहीं हो पाया था कि इससे पहिले ही वे इस संसार -को त्थाग करे चंए 
गये । यह उचक जीबन के उदय काल ही था जब कि ,कठोर कॉर्ले 
ने उसको घर दवा।। । श्री साखन साफ 'चछुषदी उनके शुर्खों से परिं-. 
चित हो ये थे | वे ऊचके लिये ५कारते ही रह गये जभ कि वे विन 
फिसी की पुकार छुने हुये को भांति इस. संसार से उड़ गये । ५ 

पृष्ठ शेण शाब्दार्थ' छाकस्सिक न अचानके होने, बाला साव- 
जनिक >जन साधारण से सम्पन्धित। जलासनअंलि-अंद्धा सहित 
अं अपर करना । विस्एप रूप से -विभ्वार पूर्वक । पाजताल' 
योग्यता | यथार्थ “चित्त । चटस्थ -- ५+भीर चथा परात्त से रहित ! 
कालों ढय॑निर्विधिंचयुक्ता व प्र॒थ्वी काल अखीम है और प्रृथ्वी: 
बड़ी है | हि 

५८४ उप. शब्दाथ. उत्कृष्ट -- श्र ०७७ इनायत ++ कृपा । उर्पदानण्ध-ः 
प्राप्त ) पर्याप्त उचित साजा में | प्रचीण-- चतुर | पारखी --श्षाता; 
जानने वाले । रुत्ति> प्रशंसा । शौचित्व८शुस्पों की श्र ष्ठती | 
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प्रष्ठ ३६ शब्दाथ- भलोचक - ५ दोषों को दर्णन करने 
बाला । भवभूति- संस्कृत भाषा के श्राचीन कि । बढसवर्थ एक 
अज्ञरेजी कवि | देव - हिन्दी भाषा के कवि | सूक्ति८ उत्तन कथन । 
व्या० जग-व्योहारन “77 **** जसु बढ़े । 
यह पर्याश श्री वियोगी हरि दवरा कविरत्न सत्य नारायण जी 
के सनन्‍्बन्ध में लिखा गया है। जो संसार के व्यवहार मे अत्यन्त ही 
भोत्रा और कोरा ग्राम का वासी था | ब्रन्न साहित्य का अपार ज्ञान 
शेखने वाता कविता रूपी सभुद्र मे बिहार करने बाला था जो अपनी 
श्रेष्०ण रचनाओं के द्वारा हृदय को आवर्षित-कर लेता था जिनमे ऋष्ण 
भक्ति और देश भक्ति का रस भरा हुआ था। जिसकी रची हुई 'हृइथ 
रंग”? को पढ़कर हृदय का उत्साह बढ़ता है उस सरलता और प्रेम 
से परिपु श्रष्ठ कत्रि सत्यनारायन की कीर्ति नित्य प्रति बढ़ती रहे । 
प्रश्नोत्तर १० देखिये पाठं का सागंश। 
प्रश्शीतर २ सत्वनारायणु जी का चरित्र , अत्यन्त श्रष्ठ था। 
सादा जीवन उच्च विचार वात्ती कद्ाानत उनके -ऊपर पूण रूप से 
चरिताथ्थ दहीती थी ! साधारण वेष में रहकर निरन्तर हिन्दी साहित्य 
की सेवा फरला उनका प्रधान उद्देश्य था। अत्येक व्यक्ति के साथ 
सज्ननता एवं रुब्बता का >यबहार उनका कतंव्य था | 
हिन्दी के प्रति उनका असम अ्रगाध था। अपना परिचय पेपे सभय 
भी वें इस बात को न भुले और अपने को 'रवल नागरी नेह रत! 
हा | भिन्न भाषा भार्ियों के अभिनन्दन में भी आपने उनसे सर्देव 
ही हिन्दी भाषा को सवा फरने का निषेदन किया | विश्वकवि २वीनन्‍्द्र 
नाथ टंगोर के अभिननन्‍दुत्त में आपने लिखा है ह 
'जेसी करी पारथ तुम अंग्र जी भाषा, 
तिमि हिन्दी उपकार करहुगे ऐसी आासा ! 
आप सभा सोक्षाइव्थों में भी ६सी उदृशथ से सम्मिलित होते थे 
कि वे इस प्रकार हिन्दी भाषा की सेवा तथा अज भाषा की कविता 
प्रचाई तथा जोक रुचि को इस ओर स्वींच सकगे। यथेपि उन्‍हें ऐसा . 
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करने में पर्याप्त कष्ट उठाना पड़ता था किन्तु आपने कभी इसको 
चिन्ता न की । एक बार उन्‍होंने अपने एक मिल से कहा था | मे 
: हों तो बनभापा की पुकार लैस जरूर जाऊँगो और कछ, नाँय 
तो ऋज्ञभाषा छुरसरी की हिलोर में सब को मिजाथ तो आऊगो | रह! 
यह उनकी विचार थारा थी | आपको हिन्दी भापा से इतना अभ | 
था कि विदेशी मापा में बात तक न करते थे | आपने अंग्रेजी पढ़ी 
थी और अंपरेजी विद्वानों की संगति में मी रहते थे किनकु फिर भी 
अंपरेनी भापा से बचते रहते थे । जो व्यक्ति थोड़ी बहुत दूटी फूटी 
भी हिन्दी जानता थां उससे आपने कभी भी अन्य भाषा में बाते न 
की | एक बार एक साधू सद्दात्मा जो भत्नी भांति हिन्दी जानते थे 
आर अंगरेनी का भी कुछ ज्ञान रखते थे अमिमात में आकर आपसे . 
एक छण्टे तक अंगरेजी बोलते रहे किन आपने उत्तर में एक शरद 
भी अंगरेजी का न बोला तब मद्दात्मा ज्ञी से स्तर्य ही हार-मानकर 
कहा “कया आपने अंभरजी न बोलने की कलम खाली है 7? आपने 
अत्यन्त भभ्मीरता एवं सरलता से उत्तर दिया मैं किसी भी ऐसे 
संझुष्य के साथ जो टी फूरी भी हिन्दी बोल या सभम सकता है - 
कम था हर कप में ९ श 
अंगरेजी नहीं बोलता । हिन्दी वोखन सम कने में सबथां ही असमंथ 
किसी अगरेजी दाँसे वास्ता पड़ जाय तो लाचारी है, तब अंग्रेजी भी 
बोल लेता हूँ ।!? इससे प्रतीत होता है कि आपके हृद्ष्य में हिन्दी के 
प्रति प्रेम ७८ कूट कर भरा था। ऐसा था इनका चरित्र और ऐसी थी - 


५ के 


इनकी भक्ति अपनी मात भाषा के प्रति! कर 
प्रश्नोत्त: ३ पूँ० सत्यनारायण ली की छुढना करते समर्थ हम, 

किसी साहित्यिक ४रुष-को बुरा नहीं बता सकते किन्तु छुछ शुझ्ो की ' 

विवेत्रन करे क्योंकि आजकल के साहित्वाकार भी किसी न किसी “ 
रूप में साहित्य को सेवा दी करते हैं। सत्वनारायण जी ने हिन्दी, 
भाषा की निसस्‍्वार्थ सेवा की [ इसके लिये ज्न्दनिे खपनी तन, मच, घन्न 
अत्र छछ लगा दिया | यतमांन साहित्यकारों में इस बात का अमाव 

_ है। आज कल्न के लेखक और साहित्यकारों का शुरू्य उद्दृश्थ' पर्ष : 
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अर्जित करना है। साहित्य की सेवा में तन, सतत, धन अपित कर एतने 
जाला विरणा ही साहित्यकार मिलेता । 

, कर्तभान सभय में ऐसे सादित्यकारों की कभी नहीं जो अपनी 
स्थाति प्राप्ति के सिये भांति भांति के साधनों का उपयोग करते है । 
श्रेविश्ञापन इसलिये निकालते हैं लोग उनके नाम से परिचित दो जाय॑ 
सभा सोसताइंटियों में इसलिये जाते हैं. कि वे अपनी वेष भुषा तथा 
विद्कता का प्रभाव दसरों पर डाल सके, णोग उनके यश के गीत भाय 
परन्तु सरथतीो या जीने कभी भी चशा। आपध्ि का साथन में अप- 
भाया | सभा सोसाइटियों में वे ठिन्दी भाषा के भश्रचार का उद्श्य 
लेकर ॥ये। उन्‍होंने जनता पर अपने भडकीले घस्त्रों छारा प्रभाव 
डालने का कभी भी प्रयत्न न किय। 

सत्यनारायण जी निधता तथा श्र७७ शुर्णों से परिषपृण थे।: 
उनका सावजनिक लीवन-्रम, दया और उदोरता से परिपूर्ण था। 
छत्कष्ट कविता की रचना करके भ्री आपने न अभिमान किया न 
उसका अचार फिया। दोनों ही सुर्णों से परिपृण घहुत कम साहित्व- 
कार्रो के दशान होते हे | हक 

भ्रश्नीत्तर ५ शभी जी अपने समय के उत्कृष्ट गद्य रेखक थे । 
आपकी शेली में न तो छुछो की सी गश्मीरता है और न निर।शऑं- 
वादियों की सी निर्जीव शान्ति है) लोक के छमंगल और बेदना के 
साथ उचकी शली गम्भीर भी हो गई है क्न्ति अधिकतर अरस्फुट 
मुस्कान और चर आर्मिकत के दशा होते न | आपकी मद शंणो 
पु आपके >4क्तित्व फो क्‍्पण्ट छाप है | ओज पृ संरस शातां मं 
आपने हिन्दी भाषा के भर्डार की क्षद्धि की है। आपन लेखकों कवियों 
और विद्वानों की जीवनी अत्यन्त ही सज्ञीव भाधभा में लिखी हे | हास्य 
ओर ०्य॑ंग्थ के लेख भी आपने बड़े ७-५९ लिखे हैं उनकी प्रत्येक पौक्त 
से ससखरापतत ओर 34१ दी मिलती है । आपकी अलीचनाओं में 
भी चुमचा हुआ ज्यप्य भिलता हे । ह 


आपकी भाषा प्रवाह युक्त और आकषफ है) जिस विषय पर 
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आपने लेख लिखा उममें मूर्निमता स्थापित कर दी है। आपने 
हिन्दी उदू के शब्दों के प्रयोग पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। अपने 
अपन लेखा में उदू के शब्दों का प्रयोग बड़े ही 8-दर ढंग से किया 
है। आपने मुडाविरों का अचीग अत्यन्त रोचक ढंग से किया है। 
आयी कर्डऊती छुई भापा का नमूना देखिये 

“और लोजिय, दूसरे सिच्र विश्वनाथ हैं। वाल बच्चो बाले 
आदर है, और रात दिन इन्हीं की चिन्ता से रहते हैं। जश् कभी 
मिलन आते हैं; जब में काम से निव्रट चुकता हूँ । पर इस कबृर 
थक्ता हुआ होता हूँ कि जी यद्दी चाइता है कि एक घंटे आराभ 
कुरसी पर चुवचाप पड़ा रहूं |! | 

प्रश्नोत्तत ६ आँखों से स्नेह बरस रहा था. नेंत्रों को देखऊर 4६, 
प्रतीत होता था कि उनऊे हृदय में अत्यन्त प्रेम है । 

यह मौखिक * डिप्िर्टिंग काड! हृद्यहारी टोच से स्तर्य पढ़ सुनाया 
क्पता परिचय पत्र ज्ये लिखित नहीं था जवानी ही हृदय को छर 
लेने वाले स्वर से बित्ता पूछे ही पढ़कर छुना दिया। 

ब्त्रमाषा की कोसत्ञ / ४+ “संयोग था । 

ब्रत्ममापा में लिखे हुये पदों में स्वत्तः ही एक सिठास होती है फिर 
कबिरत्व मत्यनागयण के गले का स्वर भी अत्यन्त भीठा था। दोनों 
घस्तुओं का संयोग यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे सोने में सुसत्प 
हो अथवा सोने और मणि को सिल्लाकर किसी छुन्दर उबर का 
निर्माण किया गया हो ।शुदड़ी मे छिपे लाल थे-अस्पष्ठ होते ईये भी 
महत्व पूर्ण थे । जिस प्रकार किसी सूल्यवान मोती को गुदड़ी में छिपा 
कर स्कब्बा गया हो उसी प्रकार सत्यनारायण जी की साधारण री 
भूषा से सहन पॉस्डित्य दिया हुआ था | 

(अ) यह तो दल्लअन्दी '*"'*"** *** चमक गया | । 

(ब) नन्‍दन कानन का यह पारिजात"" "” “कोकिल डह भर्षी | 

प्रश्नोत्तर ७ (अ) यह गर्धाश साहित्याचाय स्वर्गीय पँ० परे 
विंह शो द्वारा लिखित श्री सत्वनारायण कविरत्ने! नामक पाठ की 
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है। धतमान पादित्वक्ारों ओर लेखों के सम्बन्ध सें कहते हैं. कि 
वर्तमान काल में दगवन्‍्दी और विज्ञापन की ज्यादा पूछ है। सकगता 
हन्दीं को मिन्नती है जो अ्रधिफ से अ वह बतावटो प्रचार कर सकता 
हैँ। जिस ठाक्ति थडो उपरोक्त साथनों की सहायता मित्र जाती है बंद 
प्रसिद्धि रा आकाश म॑ शुब्वारे की भति चमऊ जाता है! 
८ च्दी दो वात 
( पं० अयोध्याधिद उपाध्याय, 'डरिओऔपः ) 
सारांश क्िसा समय आये उयति को शिक्वर पर थे। संतार 
में उनका नास था | वे संघार को ज्ञान देते थे । वे चीर थे और बात्त 
के धनी थे | बड़े श्र राजा उनके पराक्रम से काँथते थे । किन्तु आज्ञ 
मे अवनलि के सढ़े में गिरे हुए हैं । - 
आज हमार उपदेशह अयबा सहात्मा पथ अ्रष्ट हो गये हैं । 
समाज में श्रष्दाचार और दुराचार का बोल चाला हैँ। पूँ जोपतियों 
का पेट बढ़ बहा है। और छुटेरे देश की लूट में लगे हुए हैं । चर फूट 
से सभाज्ञ का न,श हों रहा हैं किन्घु हम भी अश्ञान में ५ड़े हुए हैं। 
तथा चुराइबा क भक्त बन॑ गये हैं । हम बात॑ ठल+बी चौड़ी बनात हैं 
किन्छु काम के नाम पर ७७ भी नहीं करते है । डिन्दू जाति छूआ 
छूत में तथा भेदभाव में चुरी तरह फेसी हुई है जिससे अत्येफ समभत- 
दार व्यक्ति दुःसी है | हम सभका फ्ण्य है कि हम अपनी बुराइयों 
पर ध्यान देकर उन्दें दूर करने का पूरा पुरा प्रयत्त कर | 
प्रृष्ठ ४१ शब्दाथ- जोहते थे - देखते थे। घाक> प्रतिप्छा: रौब । 
डबठे< सूख हु५। आन बानर-प्रतिष्ठा; मर्यादा | बानारूद्वष। 
' अठनकपाली बहुत बड़े बिद्धान.। तेब२-भ्ुख मुद्रा । 
भई बड़े #ठकपाली' '****'"*'* ले जा रही है । 
श्रं। 'हरऔध जीः भारत की आचीत दशा का चुन करते हुए 


कट्टत |; 
कोड़े समय था जब बड़े बढ़े सिदेशी विद्वान हमारी योग्यता के 


सामने विजकुश दी सूखे सिद्ध दो जाते थे । जब दस किसी पर अगेव 
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करते थे तब बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का भी अभिमान चष्ट हो जाता 
था और उन्हें मंदान छोड़कर भागना पड़ता था | जी लोग संसार से 
अपना बड़! रौव और प्रताप रखते थे ' उनका पोरुष हमारे सामने 
श्रात ही तण्ल दो जाता था ओर उन्हें सफजता की तनिऊ भी आशा 
नही रह जाती थी । विन्तु आज हमारी पधली जसी दशा नहीं रही 
है ५0: हम अपने पहले गुणों का वर्णन करने में भो लज्जित होते हैं । 
अगज हसारी इतनी हीन दशा हो गई है कि हमें देखकर कोई आह ' 
नहीं कह सकता कि ये बतवाल विहाल और घनी आया की सबन्‍्तान 
है । इसमें से ऐसे बहुत से लोग हैं. जो इस बात का अद्ुभव नहीं 
ऋ्ते है कि हमारी प्राचीन दशा क्या थी और अब क्या द्वो गई है। 
हमारी छुदश॥ का कारण न तो किसी का जादू टोना है और न 
हभारा टुभास्थ । हस जो आज दुरी दशा में पड़े हुए है ६सफा एक 
मात्र कारण हभारे बुरे कर्म है जिनके कारण हमारी अत्यधिक अब- 
नति हो रही है । ह ॥ हे हे 

४८७ ४२ शब्दाथ भूख कर-लूट कर | लोदू -+रफ्त; खू | सटे. 
पेठ बसे छुबल । रवादार- इच्छुक | अनवन पैर । 

ज्याख्या 'घृ०्० ४२- आज हमारे घरों में * *" ***नहीं रंगती । 

श्री हरिओध जीः भारत वी दह्सान दुःखों का घणुन करते 6 
कद्ठपे है : 

आज हमारे यहाँ इतनी अधिक फूट फैली हुई है कि अत्येक करने “ 
पर भी नह दूर नहीं होती हैं। आपसी बेर के कारण हम एक ,दूसरे . 
छी बुराई में ही लगे हुए हैं। हममें आपस में बहुल अधिक मनसुटाव 
है । और हम #पस में लड़ने कूगड़ने में ही ((च-द्‌ का अचुभव कर 
रह हैं। धस योजनायें तो बड़ी बड़ी बनाते है. और बड़े बड़े काम 
' करने के किये भी कहते हैं किन्चु अपने घसस्य के कारण करते छुछे 
भी नहीं है। हम देखते हैं कि हमारी बहुत अधिक अवननि हों रही 
है किन्तु हम फिर भी अपनी उद्नति,करने का अचत्य नहीं करत हैं । 
दुसरे लोग हमें मारी अवनति फो बता रहे हैं फिनयु इस इनके 
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भी उसति के लिये उथोग नहीं कर रहे हैं | धमारे दाथ परों में श क्ते है 
कि-.3 ६भ इस शक्ति का उपयोग कर अपनी उभति नहीं क९ रहे हैं । 
हममें न तो पदली जैसी बुद्धि रददो है और न विचार शक्ति । हमारो 
सारो आशाएँ नण्ड हो पई है हमें अपने उद्धार का कोई उपाय नईीं 
सूक रहा हैं । ६ 'पेताने परभी दोश। में नहीं आरदे हैं । 

छुष्ठ ४३ शब्दा्थ आवर प्रतिष्टा, सम्मान | पत्तपाची न आदर 
रबटराग<वेरभाव | तरब--छिन्‍्मत । भूनत्न सुल्षैयों >्भेदभाव | 
मटियासट ८ सत्यनाश | - 

ज्यास्यान हम जाति-हिंत की ताने,...... ..आताद्वी नहीं। 

श्रीधरी औधजी रुूभारी वंतमान सनोत्ति का बन करत हुऐ कहते 
हैं ऋिहम जाति की भल्नाई के बड़े बड़े उपदेश देनके लिये मे ट फासपर 
आते है किन्तु हम दूसरों को उनाहना देने में ही अपनी योग्थता का 
परिचय देकर दूसरों के पिजो को $जा रहे हैं '। हम चाइपे हैं 
कि सारी हिन्दू जाति एक होजाथ किनछु प्रत्येक जाति अपने झपने 
अधिकार अक्ग अकग मोाँगने में जगी हुई है । जिससे कि जातियों 
की श्वापसी एकता घट्ध होगई है-। हम देश की उज्नति करना चादते हैं 
किन्छु दस सदर घुराइयों में फश्ते हुए हैं । हभ जाति के दोधों को दूर 
करना चाहते हैं कित्पु स्वयं अनेक घुराइथों के शिकार हुए हैं। भार 
. विचार घृरतित और नीच हैं हम जोति में नथ। जोश भरना चाहे हैं 
किन्ठछु इसके लिये हम वलिदान होने को तैयार नहीं हैं। 

अश्नोत्तर १ जब हम उनति के शिखर पर थे तब सारे संसार 
में ६४२ ताभ था | षढ़-४ड़े लोग दइमारी सद्दाथता को आशा रखते 
थे। सारे संसार में इंसारे लाम की घूम थी। इस ४७चाई जहाओों में 
उड़पे थे, समुद्री यात्रा कच्ते थे और जंगलों को द्ँढ डालपे थे । 
पहाड़ को कॉर्टकर छमने सड़के श्षना दी थीं ।' 

प्रश्नोचचर २ हमारे नेता चरित्र दीन हो गये हैं। मारे साधु 
भ्रकात्मा यद्यपि कुराचारी बच गये नि । हमारे बीर अपनी वीरता 
को आपस में लड़! ५९ दी दिला रहे हैं। हमारे पूँं जीपति गरीबों को 
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छूट कर अपना पेट बढ़ा रहे है। हमारा स्वावलभ्थन, माठू भ्रम 
इत्थादि उस शुण नष्ट हो गये हैं। इन्हीं सब कारणों से हमारा 
( आर्यो' का ) पतन हुआ है । 
प्रश्चोत्तर ३२. “अयोध्यासिह उपाध्याय” श्री हरि औध जी का 
जन्स सं० १६२२ सें आजमगढ़ के जिलान्तगंत निज्ञाभातराद में हुआ 
था| सं० १६३६ में आपने सिडिल परीक्षा पास कर अग्रेनी प-नां 
शारग्ग किया विन्तु अस्परथा के कारण इसे छड़ू कर अप घर पर 
ही हिन्दी फारसी का अ+चास करते हे । बीस बप की अवस्था में 
आप मिडिल स्कूल में अध्यापक हुए और फिर सदर काचून गो हो 
गये। सं० १६६६ में इस पद्‌ से अपकाश भहेख कर हिन्दू विश्व 
जियालय में अवधंतन्िक अध्यापक हो गये। सन्‌ १६४७ से आपका 
इजगपास हो गया । 
सव तोमुखी प्रत्सि। सम्पन्न कवि सम्राट श्री ६रिक्रीध जी ने गय 
तथा पथ दोनों में ही उत्तम रचना की है । ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली: 
दोनों पर ही आपका समनाधिकार है। क्षण भाषा का उनका “रिस- 
कलश!” उत्तस कोटि का रीति अ्न्थ है जिस्मे रस तथा नायक 
नायिफए्ओी का वन बड़ी उन्तम्तास किया है। खड़ी बोली में 
आपके ऋरूंक अन्य हूँ । जिनमें प्रिय प्रभास सच श्रष्छ है। . .,... 


शाप सरल से सरत्त तथा कटिन से कटिन भाषा लिख सचते हैं। 
जहाँ आपन दिवस का ऋवसान समीप था। जेसी सरल भाषां 
ल्खि है वहाँ ब्रूपोग्यान प्रपु हक प्रास: वटिन का इत्यादि संस 
भय भाषा भी हिखी हैं ड्स्मि हिन्दी वब्ल ' बी? “सीछ छोर थी। 
में ही सीमित है कहीं कष्टी ॥ापवी खडी बोली मे अज भाषा के राव 
भी आ गये हैं। समासों की ऋधिकता और दुरान्यय के काब्ण भी 
आपकी भाधा कटिन और'हुर्लोध हो गई है । »धपके “जुभते चौपदे 
चौखे चोपदे और बोल चाल । सरत्त भा में है जिनमे मुद्दावरों का 
4धिव ता से प्रयोग किया गया है । : 

श्री “हरि औध” जी का गद्य लेखकों में प्रमुख स्थान हैं. आपका 
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गद्य बहुत ही परिप्क्त और परिभाजित होती है। मुहावरों के सुन्दर 
प्रयोग से आआपकी भाषा में चार चन्द लग जाते हैं।' सजीबता और 
श्रोजस्विता आपकी भाषा के प्रधान शुण है ॥/५को भाषा ७७ खड़ी 
बोली दोती है । छउदू और फारसी के विद्वान हो कर भी आप अपनी 
भाषा को इन भाषाओं के शब्दों से सर्वथा मुक्त रखते है। आपके", 
गद्य के वाक्य छोटे छोटे है । शब्द चयन और वाक्य गठन बड़। 
सुन्दर हैं | समासों का प्रायः अभाव है। भाषा सीधी सादी है किन्तु 
भाव गास्भीय उसका प्रधांन शुण है । # + ९.8. 
प्रश्नात्तर € मुद्दावरं ओर लोकोक्तियों साहिसय की अच्तय 
निधियाँ हैं । इनसे भा५। की श्री सम्पन्नता मे चार चन्द्‌ लग जाते हैं । 
भाषा सजीन और आजस्विनी हो जाती है। जो प्रभाव दूख पत्तियाँ 
नहीं डाल सकती वहीं प्रभोव क्वत्न एक चुभता-हुआ मुदापरा था 
कोचोक्तियाँ डाण देती हैं। ,पदाहरण के लिये दुनिया में फैली हुई अपनी 
कीर्ति का बन करने के लिये यदि दस दस पक्तियाँ लिख डालें तो 
भी उत्तका इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना दुनियां में हभारे नाम 
लेघा थे! इस छोटे से मुद्यावरे से पड़ जाता है। 
हर काल वचन और हलिग सें ज्ोकोक्ति का रुख एकसा दी 
रहता है। उदाहरण के लिये 'तेते पांच पसाारिये- जेपी लांबी सौर! 
इस खोकोक्ति का अयोग रक्री पुरुषों दोनों की ही आय के अनुसार 
व्यय करने का उपदेश दे सकते हैं। किनछ मुंद्ावरों का अबीग काल 
बचन ओर लिंग के अनुसार बदण जाता है जसे- निए आंख दिखाता 
है; वेह आंख दिंखाठी है? 'डसने अखि दिखाई? इसी प्रकार अन्य भी 
मुहाघरे और लोकोति मे अन्तर हो जाता है । 
प्श्नीततर ६. उड़ते अकर्मक किया, कछ पा्य भूतकाल, सामान्य 
भूत, सासान्याघस्था, पुरुष किंग बचन, कारक कततों के समान। 
भदलते, सकमक #िथा, कठ बाध्य, क्रिया्सक संज्ा, इसका कर्म 
तबरः है | 


्ा ः 
उत्तर गई- 'अक्सके किया, भूंप काल, साभोन्‍य भूत, सासान्या 
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नस्थां, पुरुष लिंग, बचन कर्ता के अनुसार इसका कर्ता आस है | 
उठाना -क्रियासक संक्षा, सकर्मक क्रिया, कतू वाच्य इसकी फंस 
हट जानि को ! 
बिता सम्बन्ध घोशक अव्यय इसके? से सम्धन्ध बताता है | 


८ षींज पगें बात 
| ( राय%ध्णादास ) | 

सारांश किखान ने किसी अपदाथ बीज को उखाडकर गढ़े में 
डाल दिया | उस बीज को अपने नाश पर बडा क्रोध आया शरीर 
उसने ,नि्िंसा के भाव जाभत हो गये। बह बदला लेने के लिये 
थवसर ढूँ ढ़ने लगा | एक दिन वह छोटा सा ब्रीज एक सेड़ के छे५ - 
में जाकर छिप गया ! 

बर्षा के आरम्भ में अन्य पीधों के साथ वह भी पल्शवित होने 
त्ञध। । किसात स्वयं रुह (-खुबरों ) पौधों को उल्लाड कर फफने 
तगा। किन्तु मेंढ़ पर होने के कारण यह बीज फलता फूल्नता 
रहा। 

एक दिन बेल ने उस बीज कौ खाना चाहा किन्तु उसमें इतनी 
तेज़ गंध थी कि घह्ठ उसे ल खा सका। घ्यतः उससे जद्कर ड्खे 
कुचल तो दिया ही । इससे लाभ यह हुआ कि ' उसकी अआान्तरिक 
शक्ति बढ़ १४ जिससे घह और भी जोरों से घढने लगा | 

जाड़ में ऐसे ज़ोर का पाला पडा कि सारी खेनी नष्ठ होगई | 
किसान बहत ठु:खी हो गये | बीज को भी किसानों 'की इस एशां 
से दुःख हुआ | वह पर पीड़ा पर मनुष्यों को उपदेश भी देचा चाहता 
था किन्तु झिन्न थापा होने के कारणा ऐसा ज्ञ कर सका | 

बसंत ऋत के जमे पर बढ़ कासनी फूलों से लद गया | उसकी 
सुगंध चारों ओर फ़ेलने ल्गी। इंसके फूल बीजों में धदल गये। 
श्रीज़ ने अपने अनेक बीजों को चारों और फेल जाना चाहा जिस 
वे अगणी बार अनेक रूप सें किसान की खेठी को धानि पहुँचा +६ 
उससे घंदलों ले सक | 
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शब्दार्थ प्रष्०ठ श४- अचबसर की अर तिन्ना करने लगा उगने के 
लिये उचित समय देखन तोगा । स्वयं रूह - अपन आप उभने वाले | 
अस्तित्व++ सत्ता होना। देन पोत के भार से लदे हुए ८ जिन्हे बहुत 
3धिक कर देना था। पे८ काठ कर> आवश्यक व्वच में कभी कर । 
अपने रक्त चूसने  “***** तपंण कर ८किंसात्तों की सारी कमाई 
ले लेने वाल अभीदारों का उनका कर उसी तरह चुकाव जिस तरह 


: पितरों को लत दिया जाता /ं। यहाँ भू-स्वामी और, पितर तथा 


पल 


रक्‍त और जल से रूपाकालक्वार हैं। दोवाहिक अग्नि मे हवन हों 
गया- जिले तरह अरिति में सामग्री जल जाती है उसी तरह निलकुल्ल 
नण्ट दो गया। खतिहर" किसान । अआसोद में" *'** सम्न थे ८ 
अर्चन्न थे। चरेरहित एून वि पशु जेंसे > यह अध्योथा कारुड को 
चौपाई का एक अंश है | कबि न केकथी की ओर संकेत करके कहा 
हैं कि जिस तरह बलि का पशु हरी हरी घास बड़े प्रेम से खाता. 
है और थोड़ी देर बाद पड़ने वाली छुरी -की चिन्ता नहीं करता । 
टसी प्रकार कंकेयी भी संथरा की बातों से खूब असभ हो रही थी | 
ओर श्राने वाली विपत्ति से निश्चिन्त थी । 

व्याख्या गरसी आई”. 777 'खुशी सना लेते है । 

यह ॥र्थाश लेखक रांयक्रेष्ण द्वारा लिखित बीज की वात”? नामक 
पाठ से अबत्तरित है । ससफ बीज से किसान की दालत कदलनीा रदी 
है । बीज कहता है. कि ४:७०, "्याज तथा लगान के भार से न्यथित 
ग्थक्ति कृपेक अपना अनाज बेचकर पिषाएँ के आनन्द में मस्त थे। 
किन्सु उन्‍हें जमींदार के अत्थाचारों का प्यान नहीं था सानों वेबाहिक 

पसन्द ही उचक जीवन का सतसे बड़ा. हर्पोच्तरमत, मथूर अवसर - 

था । चढ़ फिए इसको कैसे खोले | बढ तो सरत थे। “उन्हे भूमिपाल 


के चञ्ज का अभी ध्यान न था | 


लिख भकार इन्द्र का वज्र ( बिजली ) गिरा कर सबवनाश कर 
देता है उसी प्रकार सननाश करने वाले जर्मीश्वर के अपत्याच[र 
हो रहे थे, ओर माल शुजारी चसुल करने के लिये इसी अ्रकार अनेक 
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५५८ दिये जा रहे थे जिस प्रकार सत्यु के समय यमराज कष्डे देता है | 
किन्तु किपात विवाह के आनन्द में मम्त होने कोरण इच सबसे 
निश्चिन्त थे। लेखक कहता हैँ कि किसान इनक्की चिन्ता कहाँ तक 
करें जबकि उन्हे सदा इस प्रकार के कष्ट सहने पढ़ते हैं। विवाढ़ के 
दिन अच्छे ा जीते है जिनमें वे अपने कष्टों को कुछ दिन के दिये 
भूल जाते है! 
रन्दार्थ ' अमोद्‌ मे उलमे हुए थे >पुरा आनन्द मना ९७ 
थे। देषी एवं माुषी के आपत्तियों के मेत्र मंडरा रहे थे- अतिथ्वष्टि 
या शलनाधुष्ठटि के देवी कोप- तथा जमोदार के अत्याचार बड़ी तजी 
से होरहे-थे। यद लीला--ये अत्याचार | प्रति हिंसा बृत्ति से प्रसभ 
होरहा थार किसान घास फूस का तलाश करता है तो जमीदार 
इनका भी नांश करते हैं इस काम को देख कर प्रमन्न हो- रहा 
था | छृतान्त यमराज | सारा संसार एक जल्लता हुआ आँबा हो उछा 
धर्धी इसी तरह फेल गई जिस तरह जवते हुए आँवे की गर्मी | 
पोलती है। सीकिया जवान ८ सींक सा पलता । जलती हुई..... - -«** 
निकल पड़ा ८ जिस प्रकार कोई मनुष्य घोड़ी पर सखबीर होकर 
अपना काॉस खोजने जाये उसी प्रकार में भी से हवा में उड़ फर 
अपने उगने के लिये स्थ।न खोजने चल्ल पडा | 
छुष्छ ४६. शान्पांथ >प्रतिदिसा का बीज सनन्‍्त्र- केवल किसी 
की हिला (बदले) को ही भाचना त्रिये हुए । है 
शब्दाथ -अपने इच्छाओं को एक तीसरे के पास कन्धक 
स्ख कर८ अपनी <४०छाचुसार काय करते में असमथ होकर तीसर- 
की इण्छाशमुसार फ्राम कर | विरोध के ऐहरे में--विरोध पेद। फरने 
पाले स्थान, में | जड़ उजबाड़ने के लिये८- बिलकुल नण्ठ करने के लिये * 
उुंड जमानी थी"स्थिर होकर रहना था। गर्म ओठों से मुझे 
चूभा रूपेर्ज गर्मी को अनुभव । खून जबलने लगा क्रोध षहुप , 
बढ़ था | के धि गा - व 
'. व्यारि्या एक दिन आकाश में"****'करना आरम्भ किया। 
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- बीज जभ जापे के बाद आई हुई चर्षा का बए७ुन करता हैः 

एक दिन आफाश में बरसने वाले काले काले चादल छा भरने 
ओर बंद पड़ने लगीं प्रथ्वी से से एक सौधी सौधी गंध निकली 
भानो प्रथ्वी ने सांस ली हो-। जिस प्रकार बाज्ञीगरनी अपने एक 
ही पिदार में से अनेक पस्छुएँ निकाल कर जादू का खेल दिखोती 
हैं उसी अकार हम बीज भी एक बीज से अनेक षरीज् होने लगे। 
थोड़े ही समय से हमारे अंकुर मिकतल आये और अंकुर रहित 
पृथ्वी को बड़ी तरड़ी और हरी हरी बालों से ढकना आरम्स कर 
दिया । 

इष्ठ दे शाब्याथ अन्तरिक्षु -- आकाश | पयोदान करने लग 
>जल देने लगा | जलती 8३ आँखे ठंडी हुई - भर्भी के कारण व्याकुल 
आँखें हरियाली से प्रसन्न 8३। अंगारे की तरह"बहुत हानि 
कारक | परितत्र अधिकारों की वेडी-अधिकारों को छीनने नाली । 
उदासीनता के बल पर विजय पाने की आशा करता हे- सन्‍्बन्ध 
थओड़ कर जाभ उठाना 'पादता है | मदुध्य की संहारंघणा पर पानी 
फर दूँ मनुष्य की नाश करने को इच्छा को नष्ट कर दूं। 

व्थास्या किन्तु भधुष्य के “***'* नहीं कर सकते। 

बीज जभ जाने के घाद बल के आने से सब्बन्धित पशुओं के 
अधिकारों का वशुन करता है ससु०्4 के भूमि के अधिकारों को पशु भर 
मानते । वे थे बाठ स्वीकार करने को तंथार नहीं कि सारी पृथ्नी पर 


है भछुष्थों का ही | धिकार है उनके भप के खंदु (ि प्रथ्दी ५९ उचका भी 


अधिकार है | शाजता के शआआसत्त करने के नियम प्रथ्वो क्क्ो कट 
राष्ट्रों भा ऐशों में वांट्ना और अलग अणग अधिकारों में रखना, 
तथा एथ्वी को अलग अलग खेतों में वॉटना ओर जोतना इत्यादि 
का बटवारा पशुओं को स्वीकार नहीं। मझुण्च को यह अधिकार 
है फि थह उन्हे रात दिन जीतता रहे किन्तु वे प्रथ्वी पर पेदा हुए 
हैं और इथ्वी पर जन्म लेने के कारण खारी प्रृथ्वी पर उत्तक 
अधिकार दे थे अपने इस अधिकार को छोड़ने के जिये तेयार नहीं । 
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राज सहल्ी के शास्त्र घारी पदरेद्वर मनुष्यों को तो सहलों में आन से 
रोक सकते हैं किन्तु अपना अधिकार समझ कर सहसा आने चाल 
कीट पत॑थी को नहीं रोक सकते । 

, शब्दाथ कबलित कर जाना चाहा-खा जाना चाहा । 
आत्म रक्षा की कामना ने> अपने को बचान की इच्छा ने । प्रतिकार 
सडपा4 | उ+तेज। परम्परागत प्रतिक्रिया उस कण भेरे से 
आई -८ आक्रमण को रोकने के लिये चंश पर+परा से प्राप्त किये छ्र्थ 
उपाय से ही में बलों के खा जाभे से बच सका | ' 

प७ ४८ शब्दाथ शिश्ष शरीर>छोटा रूप ! दलित मातन्त- 
बता-अछ्ूत जाति। बेंजों के कुचलने पर जो पोड़ा हम हुई वही 
पीड़ा सवर्णो' द्वारा सताई शई दलित ज्ञाति को होती हैं। मेले 
बहिधुल शक्ति अन्तशुर्ज हो उठी>- अब तक तो में बाहर से ही 
पढ़ रहा था किनछु अब भेरी अन्दर से बढ़ने की शक्ति भी बढ़ गई 
मेरी नींव निल्कुल अचल कर ली मेरी जड़ो को भ्रष्ट कर दिथा। 
देमन्त के घुध्ले प्रभात से मैभहमहा कर पनप उठा --हंमन्त 
नतु में जब छुछरा पढे रहे था तन भेरा आकार बहुत बढ़ गया 
और भर में खूब्र ४८४ आ लगे | बाढ़ ले रही थी -- बढ रही थी । रास 
भरोसे" **'* हरियाँय - भभवान्‌ के भरोसे रइने बारे विपत्ति में भी 
अशन्न रहते हैं। अपने अयोग के लिये संसम्ध हो र६। था ८+ किसानों 
से बदला जेने के लिये तैयार हो रहा था | 

शिशिर ने अपना राज्य फैलाया ८ धीरे-धीरे जाड़ा। घढ़ गया | 
किये करा4 पर तुपार पात हे इंच ८८ किसानों फा सीोरा परिश्रम 
नण्ठ हो गया अर्थात्‌ उनकी सारी फलल मारी यहे । अ पनी सोज 
में कल्षिया, रहा था>कत्तियों से थरेरी शोभा बढ़ रही थी। 

/ ज़िसक पभत्थेक स्थर सें:**** 'छुनाई पड़ रही थी मैंने अपने 
बढुने के लिये और ऋतुओं में जी _फष्ट सहे उचका अग्र अन्त दो 
अरषा था और अब में ॥च्छी तरह बढ़ गया था। न्‍ 

पर०७ ४६ शब्दार्थ अपने हृदथ की वेदना कद सुनाता- 
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किसानो के दुख से मुझे जो दुख हुआ उसे अयठ कर देता । 
अन्य पार्यिवों साथा'"**“दिया चाहता था८ अलनुष्यों को 
प्रथ्त्ी से उतप्न् दूसरी वस्तुओं के साथ केसा व्यवहार करना 
चाहिय इस पर में एक उपदेश देवा चाइता था। 
चेती वयारल्‍-चैत के मद्दीने में चलने वाली । पुष्प कोष में 
ऊफूतों में बीजा के एकत्रित रहने के स्थान में 'एकोहं बहुस्थाम 
ऋणक से में अनेक हो जाऊँ। यह वेद का वाक्य है जिसमें ३श५९ 
कछ्। था कि मैं एक से अनेक हो जाऊ। उद्यम:साहस'*** 
देवस्सदाय छत । उद्योग, खाहस,- पेथ बुद्धि शक्ति और पराक्रम ये 
ले भ्रात जिस मनुष्4 मे होती हैं देव उप्ती को- ही सक्षायता करता है । 
इनात्तर १ श्री राय ऋण दास सरस्वती के उन 4२ पुत्रों में 
से हैं जिनका गद्य पद्म दोंचो पर समानाधिकार है। आपका जन्‍म 
सं० १६४६ वि० में कायी के प्रतिष्ठित अश्नवाल वंश में हुआ था। 
आप भारत्न्दु बाबू हरिश्वन्क्र के छंडस्ची हैं । & घर की अल्पायु 
में ही आप कविता करने लगे थे । १६ वर्ष को अवस्था में आपने 
8ुलारे रामचन्द्र नाम से एक उपन्यान जिला | आपके कविता 
१९ श्री गुप्त ली हैं। आपकी साधना? रवीन्द्रनाथ की “भीटांजलिः 
के आधार पर लिखी गई है | आप कला के बड़े प्रेभी हैं। आपने 
अपना सारा कला-संग्रह नागरी प्रचारिणी सभा, काशी को भे८ट कर 
दिया है । आपने कबिया, गद्य, काव्य और कहानियाँ लिखकर 
साहित्य के अनेक अजड्ों की रृष्टि मे.योग दिया है । 
परोच्ष सत्ता की भावात्मक अनुभूति लेकर आपने साहित्य 
क्षत्र में प्रधेश किया भावात्मक होन के कारण आपको केल्पना 
का ब्शिष आश्रय लेना पड़ा है।भाषों के अनुकूल ही आपकी 
भाषा भी अत्यन्त संयत है| नित्थ की चलती भाषा का आपने 
एसा सुन्दर प्रयोग किया है कि भाषों की स्पष्ट्ता पूर रुपथ हो 
गई है। चत्सम शब्दों के प्रयोगों के साथ साथ कलपते, अचरज 
इत्यादि तद्भव शब्दों का भी अथोग हुआ है। कहीं कहीं उदू शब्द 
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भी आ गये हैं। भाषा को बोध गस्य बनामे के लिये 'ढक्कोतला! 
कुण्डीः इत्यादि शब्दों का सो सभापेश किया है । 

४य काव्य के अतिरिक्त आपने कहानियाँ आत्म कद निर्यों और 
संवाद ओऔ खिखे हैं । ५दा नियों से ७ाप)े अपने पात्रों के हृदय का 
विश्लेणस बढ़ो सुन्दरता से किया है | आपकी कहानियों की भाषा 

न्त 7] चां आक छ्धो 
परत है। वाकय-छाटे छोटे हैं । 

जपकी आत्म कहानियाँ बड़ी रोचक, शिक्षा8< और सोद्दश्य | 
है । आपकी बीज की बात? इसी प्रकार की आत्म कट्दानी है। 
इससें किसानों की दरिद्रता, जमीदारों के अत्याचार, करह के दोष 
आर स्वावलस्प॑न के गुणों पर भड़ी सुन्दरता से प्रकाश ड'ल। गंवा 

| षाकय छोटे होने पर भी वड़े प्रभावशाली, है। देखिये किसानों 
की दीन दशा का बर्थ्व किस सुन्दर ढंग से किया है: "खलिहान 
0 हुआ गरसी आई । ऋण व्याज और देन पोत के 
भर से लगे हुए कंपक अपने पेट काट कर वनियों के द्वाथ 
अनाज बेचने लगे और उसके थोत्र से वे. अपने रक्त चूसने 
बाल भू स्पामि पितरों को तपंण करे कि लण्त के दिच आपहुंपे और 
उस घन का बहुत बड़ा अंश पेषाहिक अग्नि में हवन दो गया | 
आपके संवाद बहुत छाटे किन्तु प्राभा शिकवा एवं नाटकियता 
लि हुए है । ४व।५रों के धु-दर अथोगो ने उनभे भार चाँद लगा 
दव हे । | - 


संज्ष। में राथ $५ण जी वह जतुर लेखक हैं जि-दोंने रि-दी साहिलव 

में ग्य कान्‍य की शैली को पुर किया और धानव हृदय की अप: 
थूतियों का चित्रण ७र कल। को. अमरेता-भद्दान को है। 

प्रचभीतर २ आत्म कद्टानी के लिये पा के सारांश से. सह" 

था लीजिए | इस पाठ से मिलने बाली शिक्षाएँ: (१) किसी को 

सताना नहीं चाहिए (२) जुराई का फल बुरा होता है (३) आपस 

की हट से तीसरा लाम उठा लेता है । (४). विपत्तियों के आने १९ 

' भी-जो कास करता चला जाता है उसे सफलता अवश्य भिल्नती है । 
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(५) कुजञले जाने ५९ भी जो घेय नहीं छोडता है जर् आअचषरख॑ 
सफन्न होता है । (६) ६में दीन दुःखियोँ के साथ सहाधमूतति 
रखनी चाहिये (७) भांग्य उन्हीं का सदायक होता है ,जिनमें उद्धम, 
साहस, पेय! बुद्धि, शक्ति, पराक्रम ये 5 दोत हैं । 

प्रश्नोत्तर ३ (अर) लेखक का आशय (१) किसानों प< किये 
ये जमीदारी अत्याचारों .का दिखाना (२) हिन्दू मुसलमानों के 
भेद भाव से देश की द्वानि (१) किसानों के धन फे $सपयेणां 
(४) ओ अपने जन्म सिद्ध ग्रधिकार को खो बैठता है वह पशु से 
भी ऋधिक नीच है । विपचि के आने पर भी साहस नहीं छोड़चा 
चाहिये।..., ' 

प्रश्नोत्तर ३ (4) जमीदार जौंक बनकर किसानों को चूस णोपे 
हैँ अतः जमीदारी उन्मूलन आवदेश्यक है। किसान अपने धन का 
अधिकांश विवाई इत्यादि में खच कर भूखों भरते हैं अतः दर्ेज 
फो कादूत ढ्वारा ऋन्‍्द्‌ कर पेचा चादिये | छोटे छोटे खेतों के कारण 
पेंदरावार ठीक नहीं होती है अतः पेंदावार बढ़ाने के लिये सहयोग 
समितियों का निर्माण आवश्यक है। भवत्ति के कौप के कारण 
किसानों के किये कराये पर पानी फिर जाता है अत: इन अधृत्ति 
से कोपों के रोकने के लिये कोई योजना बचाई जानी चहद्दिये | 

अश्नोत्तर ७ _ ऐस पोत सहाजन को रुपया देवा और जमी- 
द्वार को (कर) अच्छी पंदावार न होने के कारण कफिसवनों 
को मदाजर्नों से रुपया लेना पढ़ता है और वे जभ्रीदार का पोटा 
माएशुज्ञारी नहीं दे पाते हैं । ॥ 

भानुमती का पिंदारा भाचुमती पदलणी वाजौभरनी थी अत; 
, उसी के नाम पर वाजीगर्यो का थे भाधशुमती का पिदारा छहू- 
लाता हैं! ु | 

इन्द्रंजआाजन- जजोंदू इन्द्र लके द्वारा ऐन्द्रज लिक दशकों को 
पिस्मय में डाल पेता है | 

जम की जमात जिस अ्रकार जम कट दे पेकर भारता है 


चर 
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उसी प्रकार भाढ्शुणारी भी सता सता कर बसूत्र की जाती ६। 
प्रश्नोत्तर £ (क) तथा (ख) गद्यांशों की व्याज्या देखिये | 
प्रश्नीत्तर है झाड माँलाड. भाड़ और भमंखाड़-&ह । 
देच पोत् पैन और पोत नह |, बे 
क्ृपान्त.. किया है ज्न्त जिसचे-बहुती हि | 
दुल्‍्यण राशि-कुन्तर्ों की राशि-लब्बन्ध चत्पुरुष |... 
जनन्‍्स सिक्ध जन्स से सिद्ध करयात्त्पुर्रुष । | 
असंज्य _ग संख्य-नज_चत्पुरुष |... 
तर्दसचहुस- तहस और नहेख--४+& । 
अश्नोपर ७... ऋण, व्याज और दऐन-पोत के भार से लदे हुए 

कृषक अपने पेट काट कर धनियों के दाथ अनाज पेचने लगे प्रधान , 

छल हैं 
(२) उसके भोल में से वे अपने रक्त चूसने पाले भू स्तरामि 

पितरों का तपण कर समान स्वतन्त उपवाक्‍्य नं० (१) का 
(३) त्ग्न के दिन आ पहुंचे. क्रिया विशेषण उफवाक्य को 
क्रिया की बिशेषता बताता है जं० (२) में 
(४) और उस धन का बहुत बढ़ा अंश वचेकाहिक अग्नि भें 

स्पाद्दा दो ग५। _ समान स्व॒तन्त्र उपदाक्‍य सं० (४) का ह 
स>५५ए वाक्य संयुक्त 
प्रश्तोत्तर ८. कझुकाथा-संयुक्त किया | फुंफकारना नाम धघाएु। 

' गाने लगा-संशुक्त क्रिया | तितंर वितर द्वो जाना-संयुक्त क्रिया ,। कलि 

पत्ता मास घातु। इस्थिचा नाम धातु । 
उखडइपीना भणारथंक | उदलने सगा संयुक्त क्रिया । 
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१० तुशसीदास दा महल 


(चाय पं० रासचन्द्र शुल। ) 

लारश। चीडहवीं शल्ावदी हिन्दी साहित्य के इतिधाख में 
परिथ्तन का काल थी | जबकि कवि वीर रस की कविता करना 
होड़कर भक्ति और प्रेम भ्ार्ग की ओर अग्रसर हुये । स्वाभी राभानन्द 
ओर वल्लभाचा4 ने भक्ति का नया मार्ग दिखाया और कबीर, ८ 
आदि उसके पथिक हुअ। कुतबन और जायसी आदि मुसला 
समान कवियों ने भी प्रेम पथ की मचोहरता से लोगों छो श्वाकर्षित 
किया । हर _ 
भक्ति के भी दो समुदाय थे। ७७ कवियों ने प्राचीन साथबत 
से दी प्र <णा ली और दूसरे बग वालो [ने भक्ति का. व्यापक रूप 
न लेकर केबल उसके अंश को ही ग्रद७॥ किया। इन्होंने ४५५९ के 
लिशु ण॒ रूप की उपातता का उपदेश किया-जबकि प्रथभ ,चर्ण वालों 
ले ल/ुण रुप को ही अपनाया | है 

प्रथम बरग में वेब्धास्जों का प्लान रखने नाले ह न्यक्ति थे उन्होंने 
भगवान को लोकरंजक और धम रक्षक के स्व॒रूप में देखा। (ुरदास 
ने भसवान का हँपघता खेलता रूप दिखाया और धुलसीदास ने 
विश्वण्थापी सं|ल् रूप दिखाकर हिन्दू जाति से शक्ति तथा पर्थाध 
का संचार किया | 
. हिन्दू जाति ने जिस भक्ति का सहारा लिया उसी के द्वारा 
उसका कल्याण भी हुआ भक्ति को प्रकदटऑकरने के लिये द्विन्दी कविता 
को माध्यम जुना | हिन्दी कविता -की इस काल में ७, धूथ समृद्धि 
8३ | रास और क्षष्ण का रुप स्पष्ट करने में उसके अंग अंग का 
बिकास हुआ । है 

हिन्दू जाति को नवीन जीवन प्रदान, करने वात्ती घ॒नमी दास 
की १६ संजुद्ाणी डी से लेकर राज-महलल तक पहुंच गई । गास- 
चरित को स्वच्छ धारा ने भगवान्‌ के स्वरूप के दर्शन प्रतिमिस्च 
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में कराये | तुणसीदा्स के परिश्रम का ही फन्न था कि आज्ञ प्रत्येक 
हिन्दू अपने को इश सभय अफेणा और निस्सढ्राय नहीं सममता। 
गोस्वाभी जी की कृपा से ही आज हिन्दुओं का साभाजिक, 
जीवन इतना सुलभा हुआ है अन्यथा समय के प्रवाह में यहकर 
धव तक न जाने चढ़ किस गते में पहुँच *या होता | 

घष्ठ #९१ आब्याथ चारखोंल्‍पन्द्ीगण, भाद लोग। बीरभांथा 
काल हिन्दी स्वाद्ित्य का यह समय जिसमें वीर रस के काणटों 
की रचना हुई । प्रवाह रू वहाव, धारा | राजकीय क्षेत्र ८गाज्य को 
परिधि | प्रतिष्ठित स्थापित । सम्बक ८ सासानय । संचार ८ प्रसार 
दृथादाकिराय नन्छृपा जाप्ति। भराश्यन्न्निराश से पूण। प्रभूत 
संचय ८- एकत्रित | बाग्धारा + वारी-प्रधाह | े 

यश बाहर 8०७०५ ०७७३७४७+१+०० ०७७ ००+ दिल्लाई पु पता था | 
०था०- हिन्दू संचत्‌ की चौद॒दूवी श/तावदी हिन्दी साहित्य का वह संमर्य . 
थी जब दीर रख की कविताओं की रचना छोड़कर कवियों ने दूसरा _ 
साग ॥५ना4। ! उस ससय देश को राजनीति में, एक आँधी आई 
मुसलसाव भारतीय सामाज्य के अधिकारी हुये जिसके कारण 
वीरोत्ला5 के प्रदार के लिये स्थान न रहा | दश के सभी राजा महा 
राज। पराजित हो सु थे। अपने पुरुषाथ ओर पराक्रम से निराश 
होकर पेश का ध्यान सब शक्तिभान्‌ ईश्वर फी और गया क्यों कि 
इस निराशा काल का,एक साज्र वदह्दी सहारा था। 

शन्दाथ घर >श्र खियां, समझुदाय। लोक घर्माश्रित तू सांसारिक 
धर्म से सम्बन्धित । विकास>उन्नति | “ अश्ुथायी > अनुसरण - करने 
वाला | विषम स्थिति -अशुपयुक्त-सभव | सामंजरव साधन निर्कः 
पृणुत्ा के अथद। न हि हे 

भक्तों के भी" *९*«००५०«५ 5४*००००००००००० “*"सन्छुष्ट र०। ।ः 
5था०. भक्ति काल के कवि दो भांगों में बंट भये । पहले भाग के कवि 
वे थे जिन्देनि अाचीन ध् खथात्त साबाबत ओर पुराणखा का सीभीद 
लिया और उसके नवीन विकास के पत्तपाती थे। दूसरे समुदाय के 
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कवि भक्ति के पूर्ण अंश को न अपना सके वे अपने काल की उन्ने 
समस्याओं को शुलभाने में ही लगे रहे जिनमें उनका जन्म और 
विकास हुआ । 
पष्ट हर शब्दा्थ -प्राचीव परन्‍परा८पुराने निचार बाले। जेद 
शास्त्रद्ध यंद और शास्त्रों को जानने बाले। वत्वदर्शी- तत्व शानी 
प्रयतित-- बताया हुआ | लोक रंजक-- संसार को प्रसन्न करने बाला 
पछृधा रस- अस्त रसायन | मुरभाते हुये हिन्दू जीवन को हरा किया? 
र गिरती 9४ हिन्दू जाति को उठाया। भेराश्य जनित खिशतास्+ 
निराशा के कारण उत्पन्न उदासी | अफुक्षता रू असन्तता । लौक ०पापार 
प्यापी >खंसार में व्याप्त र६ कर काथ करेने वाला | मंगकसय ८८ 
कल्याणकारी | उद्गार--बन्तर के विचार | 
प्रथम बगे कक #५००,७०*०००० 4+००७०००० »० निराश नहीं है । 
व्याख्या अथम समुदाय के कवियों ने उस भाग को अपनाया 
“ जिसका निर्भाण पेद्‌ शास्मों को जानने वाल तत्वज्ञानी पषियों ने 
किया था। उन्दोंने सगवाव के उस स्वरूप को अपनाया जो संसार 
फी रखता करने वाला और प्रसन्न करने वाला है। उनकी भक्ति में नंद 
निराशा नहीं जो निग ण इश्वर की उपासना का उपदेश करने वाले 
भक्त कवियों मे थी। इस भक्ति में ऐसी शक्ति छिपी हुईं थी जो किसी 
जाति को अवननि से उन्नति की ओर ले जाने षांली थी। सूरदास 
झऔर धुणसीदास को भक्ति यही भक्ति थी। सूरदास ने अपने छुन्दुर 
पदों हारा जनता को भगवान का इंसत। खेलपा सुन्दर रूप दिखाया 
जिससे निराश हिन्दू जाति में कुछ प्रसकषता विकसित हु | पीछे 
 तमतसीदास भ्रंभवार्न का विश्वव्यपी कल्यायुकारी स्वरूप लेकर आये 
छोर जनता में आशा और शक्ति संचारित की । उन्हीं के सदुवेयर्त॑ 
का फरण हैँ कि आज भी हिन्दू जाति अपने को अनाथ और निराश 
नहीं सम्मकती ! 
प्रष्ठे और शद।थ- अभमिव्य॑जन। करेचे जाली८-अकरटे करने वाली 
समद्धि--्टति। कप्रदनीझआदुर सम्पर्नता | शोक भाचस तन: 


हो 


के «या 


संछ।र के सब्तिष्क । साज्षातकार-प्रत्यच0 ! ज्यंजना८ लिरुपण  । 
जोक रंजन कारिणी संसार को प्रसन् करने वाली | अखिल 
सम्पूर्ण । जीवन बृत्ति व्याधिन्ती कला ८ वह कला जिसका जीवन के 
प्रत्यक अकछ्छ से सम्पन्ध हो | अरभिंव्यक्त ८प्रद्शित। स्फुणर> मन में 
काथ करने के तिय ७त्साह्व । 
घोर नराश्य. १ “”“*** * ** तुलसी के रूप में हुआ | - 
वथा ० मुसलमानों द्वारा पराजित और शाशित हिन्दू जाति अत्वन्द 
निराश द्वो गई थी । अब उसके पास केवल ८क ही शक्ति थी भक्ति 
का सहारा और इसी शक्ति से उसकी २५॥। भी हुई। भक्त कवियो ने 
भग्भान के भ्रक्ति से ओत श्रोत होकर अपन भावों को कविता के 
सूप में अक८ किया जिसके कारण भाषा को शक्ति मिली और जन 
समुदाय को भनुष्थों को रसभथ जीवन-का सार ज्ञात 8॥। भक्ति 
के विकास के साथ ही साथ भक्ति को प्रकट करनेवाली वाणी कभी. 
विकास हुआ | हरिश्ीघ जी. के शब्दों में “कविता करके तुलसी न 
लसे, कॉविदा लखी या छुशली की कला? । सूर और छुलसी के समय 
में हिन्दी कविता को उन्षठि और आदर राजाओं के दरपार के - 
कारण नहीं हुआ किन्तु दरवारों की उन्नति उद्की कविता के कारण 
४४ | इस उन्नति के ररने वाले सूर और तुल्लसी हैं ओर .सूर तथा 
छुलली को उत्पल करने वाली बह मक्ति थी जिसका क्रमशः विकास 
राम और ऋष्ण का सहारा लेने के कारण हो रहा था। जन -लर्भु 
दाय के साभने जब रास और कृष्ण का. वास्तविक स्वरूप रकखा 
गया तभी से लोग उनके अत्यक स्वरूप के निरूपण में शभ गये | 
सूरदास के समथ तक भगवान को संक्षार के. प्रसन्न करने वाले -. 
स्वरूप की पूछ अभिव्यक्ति हो गई * तुलसीदास जो अन्त में उस 
थणी को लेकर आये जिसके कारण जीवन से सन्बन्धित कला और 
बाणी को मना स्वरूप प्राप्त हुआ | 
४५७ और शठ्दांथ दिव्य वाणी -रुन्दर वाणी | मंजुभांषः श्रष्ट 
शब्द | निगु णु€शुश्यों से रहित, यहाँ नि. ण॒ से मतल्व अत्थाचीर, 
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निदयता; राम हब आदि ज्य न होने से है। निरंजन बह इंश्नर 
जिस पर साथा का कोड बस नहीं पड़ता। वासना ८३८७ । 
इन +ूना५  आविर्भाव८ उत्पत्ति | शील-शक्ति सोदय भयी -वष्द 
सुन्दरता जिसमे भज्नणा और शक्ति का मिश्रण हो ! उतरापथ ८ 
भआरतवष का उत्तरी भाग जिसमे पंजाब, सिन्‍्ध, उद्दरअदेश, विहार 
बंधाल और सध्य प्रदेश के अदेश सम्मिलित हैं । 'स्पशे८छूते । 
अन्चन्र दूसरे स्थान पर ठुसमजूकठिन, अभ्राय | प्रेरणा - किसी 
काय को करने का उत्लाह दिल्लाने वाज्ली भावत्ता | भहंप्न पर श्रद्धा 
करती है ८जो मद्दान है उन्तकी महानता के कारण छत्तका दर 
तथा प्रेम करती है | प्रदृतत- क्ुकना। जिपत्ति-दठुःख का समय। 
आदर द्रवित,। पृथलना | रताृनि शत | शिष्टता २4 प१२२॥ | 
जहाँ हमें दिव दिला" ।. **१:००००० ५: जसा दिया । 
व्याख्या छणसीदास जी की बाणी का प्श्राव जन समुदाय 
> ५९ इतना पड़ा कि उन्‍हे इस बात का निश्चय हो-भथा कि जब 
अत्याचार और पाप बढ़ते बढ़ते उतने द्वी बढ़ जायेंगे जितने कि 
रचणु के सभथ में होते थे तो उनको नष्ठ करने के लिये अवश्य ही 
राभ का अबतार द्ोगा। छुतसीदास द्वारा रचित रामाथण से जन 
समुदाय को घ्श्वर के वास्तविक स्परूप का ज्ञान हुआ आओ उनके 
जीवन के प्रत्येक अंग मे प्रविष्ट कर गया। मनुष्य जीवन से 'राम 
चरित सानस? का अतीव धनिष्ट सम्बन्ध था इसी कारण वह धनी 
निधन, राज। रंक, सूख और विद्वान सभी के गले का हार बन गया 
आज भी पढ़े लिखे और अप सभी लोग 'रास चरित मानसः की 
चोपाइथों को उदाहरण के रूप से प्रयोग किया करते हैं। 
डनकी चारी को “7**० ११” "अनुभव करती हैं । 
जया ० 5ससी पास हिन्दू जांति की नेया को पार हगपने छपचे थे | 
उन्‍दीं की ५ से आज हिन्दू जाति रूनाथ है ऋन्‍्यथा उसके सभी 
सद५पुण #ुएं सहित नष्ट ह्दो गये होते | ध्नकी वाणी जन समद्राय 
के लिये इतनी द्वितकर सिद्ध हुई कि उसके प्राय ये कारण छेद 
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सद गुणों का आहुभाव हुआ जो अवसर के अधुसार प्रगर होते हें। 
आज हिन्दू सौन्दर्य पर मोहित होते है, मद्दान व्यक्तियों में अ्रद्ध 
श्खप है , आपत्ति के सभय प्रैय से काम लत है और कठिन कार्यों 
को उत्साह के साथ करने है। वे दूसरों के 6ख से कातर होत हैं, 
धुराइथों से उन्हें शुषा है और शिष्टाचार तथा भनुष्य जीवन के सार 
को भी समभप हैं | 37803 
अरनोत्तर १ ठुलली दास जी ने रामचरित मानस लिखकर हिन्दू 
जींति का सद्दाच कल्याण किया है। उत्तके इस भद्ठान अन्य को हमीं 
सिर दृष्कोणों से दे सके हैं क्योंकि उन्होंने मानस! में एक नं. 
अनेक वर्छुओ का ससापेश कर दिया है। छ्िन्दू जाति के लिये 
- उनको यह भद्धान ऐन है । ह - | 
साहित्यिक ह्ब्डि से: - ५ 
रासचरितसानस एक अबन्‍्ध काव्य है। प्रबन्ध का्य के उसमें. 
सी शुण विद्यमान हैं । उसमें ७ योध्या के राजा राभचन्द्र का बाल्य: 
काश से ७७५ समय तक का नर है। दोह। चौपाई और इन्दों में ह 
लिखा भय यह अन्थ अत्य-- हो ४-द्र है ।- यह सरल अवधी भाषा 
में लिखा गया है। भद्ाभारत की छोइकर इसकी समानता का हिन्दी' 
साहित्य सें कोई दूसरा भन्‍्ध नहीं । ; 
सामाजिक ८ष्टि से: ० हा 
ह देख भेन्‍्ध का सथाज के ऊपर पहुत ही अरभाष पड़ा है | अचेक 
साभाजिक कुरीतियों का बन किया. गया है और रामबन्द्र जी के 
जीवन चरित्र स्‌॑ उद्दाइरख देते हुये बताया है एक आदश 6पें की 
"न कुरीतिर्थों को दूर करने के लिये किस प्रकार व्आागे बढ़ना -'बाहिये 
पताभान सभाज से ऊँच त्ीच का छुआ छूत का भेद है किन्तु. 
राभचपन्द्रणी निषाद से गधा तट पर भले लगा कर मिलते हैं, मिलनी 
के झूठे बेर खाने में उन्हें कोई हिपक नहीं | व्यक्तिगत सुर्ख के 
एीथ वे ग्रृह कलह नहीं चाहते और राजभदी छोड़ कर बन का 
रासत लेते हैं। $५टों को दरुड ना तथा सज्मनों की रखो करनो . 
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उत्तका कसा व्य है | राजा होने पर वे अपने राज्य में (भी साभाजिक 
चुराश्यों को दूर ५२ देते हैं | इस प्रकार घुलसीदास जी का भानस 
साभाजिक बुराइयो पर प्रकाश और उन्हे दूर कर देने के लिये 
प्रेरणा प्रदान करता है। उसी का प्रभाव है कि हिन्दू जाति सन्मागे 
पर चलती है, शीलता, पैय, शिष्टता ओर उदारणा दि गुण उससे 
पाथे जाते हैं। 
राजनंतिक दृष्टि से: । 
राजसेतिक उथत्र-पुयत्त में ह्दी तुणसीदांस फीता 347 छंतजा था। 
निराश हिन्दू जाति को कोई सद्दारा दिलाई न दे रहा था ऐसे 
समय में छुलसीदासजी की बाशी राम चरित भाचस के रूप में 
मनुष्यों के सामने आई । राम चरित सांनस में राजा की नीति 
और उसके कत प्यों का परशन है। जो राजा अपने कत“्यों का 
पालन समुचित रूप से नहीं करता वह दरुढड का भाभी है । 'जासु 
राज्ञ प्रिय प्रजा &ुखारी | सो नुप अविसि नरक॑ अधिकारी |? इसके 
अतिरिक्त तुलसीदासणी जनता के अन्दर खुला प्रचार न कर | 
सकते थे +थॉंकि उस समय मुसलभानों की सल्तनत थी उसका 
विरोध करना *८५ को थुलाना था | हिन्दू जाति के पतन को रोकने 
के लिये तथा उसको चेतना प्रदान करने के खलिये उन्होंने साहित्य 
को अपनाया और राजनीति की शिक्षा जन समुदाय को दी । 
धार्मिक €ष्ट्री सेः गे 
तुणसीदास जी धम और उसकी महपा को न भूले । उन्होंने 
उन सभी घार्मिक अंगों पर अकाश डाला जिनके कारण भनुष्य 
उस्नति कर सकता हे | इश्जर की उपासना ओर. उसको कभी न 
भूलने का उपदेश विया। रास्रचरित भानस! का आरम्भ ही 
इश्वर की सपुति से आरम्भ होता है। साकार ब्रह्म की उपासनी 
अन्य देवताओं की उपेज्ता न करना सत्याचरण का उपदेश किया। 
पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा पालच करना, भाई के लिये अपना 
सवा त्थाग करना और बलवानों का घसम निबों फो रखा करना 


हा 
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है। आत्तमिक उ्नति करना तथा सत्य के लिये अपने प्राण निछाउर 
करना ही घस है । वि , ह 
अश्वोत्तर २ गोस्वामी तुक्तसीदास', जी के समय में भारतीय रु 
में रे! छ 
साहित्य सभाज में एक चत्रान परिवर्तन हुआ था। परिषतन की 


रूप रेखायें तो पूर्व से दी घन चुकी थी किन्तु तुलसीदास जी के 
सलंसथ में कुछ स्थिरता आा गई | मुसुणभानों के सासुज्य की प्रतिष्ठा 


" 
हे है ५ 


ग 


से दिन्डुओं के हृदर्थ का वीरोस्साह क्षीण €ो (था। उनको अपने ह 


उपर आत्म विश्वांस भी स रद । अतः मिराश जाति ते' उस सर्च 
शक्तिमान की शरण की जो उत्तकी शा का अन्तिम, सद्री 


था । हिन्दी साहितव का वह युग था जिसमें भगवान को , 


कक 


सक्ति की स्वनायें की गई। यह युग भक्तित काज़ हे नाम से 


प्रसिछ है। रा 
अत कवियों थो दो समुदायों मे विभाजित किया जा सकता 
रच 4 


+लु ह 
है । नि श॒ ब्रह्म के उपासक तथा समुण भत्य के  उपाखक | नि ण 
अद्ष के उपासकों के भी दी भेद थे। भथस बे जो ज्ञान मार्ग का 


अधिल*न्वन कर जनता को ज्ञान द्वारा इश्वरों पासनी का उपदेश ' 


पैसे थे । दूसरे प्रेम मार्गों शाखा के सूफी कवि थे। ही 

ज्ञान मार्ग शाखा के कवि उपदेश 0रने के उद्देश्य से रंच्नी५ 
करते थे | इसकी रचनायें सरसता और सार्मिकता -से रहित हैं। 
मिली जुली साथा सें इन्होंने दोहे और कवित्तों की रचा -+९ ह््दिँ 
और भुसतसानों के धर्म के आडम्बर को आलोचना की। संठ 
कवियों मे कवी<दास का ना सुख्य है । नह 

प्रेस मार्गी शाखा के कबि सुप्रत्रमान कवि थे जिन्द॑नि_ लौकिक 
,रूयाथ्रिकाओं को आश्रय सेकर इेश्वर और जीव के प्रेस को सुन्दर 
व्यंजना की दै। इन्होने इेश्वर को प्रियतसा के रूप में माल कर उप 
खतना को भाभ अपनाया है। इस शाखा के कथियों में मुच्भ्मद 
जाथसी सर्वश्रष७ दै।- - .- की ४ 

सशुझ्ष धारा के कवियों ने भारत की प्रोचीन उपासना पर्ुतिं 


ा 
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से प्ररशा ली और उन्होंने इसी का विकसित रूप आपन्ाया। 
धन्होंने राम और कऋष्ण को अपनी उपासना का आधार प्राना 
रास की उपासना करने वाले भक्त राभोपोसक कदहलाथ राममक्ति 
रखा के शुचूय कवि इुजसीदास थे जिसके धारा छोटे बड़े १२ अंथ 
रे भये । आपने अवधी और ब्रज्ञ दोनों ही भरापाओं सें पते 
अर््या की रचना की | इस शाखा के धन्य कवि अभ्रदास, चाभादास, 
भाणुच-द आदि थे किन तुलसीदास भी की अतिभा को अन्य कोई 
न पा सका | ' 

”. संशुण धारा के कवियों की वूसरी शाखा #ष्ण भक्ति शाखा है 
जिम कष्णोपासक भक्तकवि हैं | सूरदास जी इस शाखा के सर्च 
श्र७७ कि हुये है। आपने झऋष्ण के शैशव और यौवन काल 
की क्रीड़ा श्र क| अत्यन्त ही झुन्दर नखुन किया हैं। ऐुर सागर 
आपकी सर्व श्रेष्ठ रघना हैं जो पर्दों का संभर्द है। इंस साला 
के अन्य क्बि कुभनदास परसानन्द दास, छधसुदास नंददांस 

उ्ञादि हुये । ५ 03 | 

अश्नोपर हिन्दी यद्य के विकास में पं० 'रामचन्द्र शुक्त का 
महत्वधूश स्थान है । आपने अब ४०७ सम्पन्न शेली में हिन्दी बस 
साहिप्व के भण्डार की वृद्धि की है | ्ापकी शैली में ++भीरत। ५३ 
जाती है । भाव न्यंजना धुन्दर और स्पष्टता लिप डेथे है। आपकी 
रचनाओं में साधारणत। तीन प्रकार की शैली दिखाई देती है। 

" (१) वबणुनात्समक शेणी (२) भावत्मक शैली ( ३ ) वियेचनात्मक 
शैली । * हे 
के वणनात्मक रोली भ। भीर और मार्मिक है।०५<ल ओ< भ्रुलभी 
हुई भाषा सें ओपने विंपय 'को स्पष्द कर दिया है। कदींर ५२ . 
अत्थाधिक गम्भीरता के कारण जटिलवा भी आयई है। 

भावात्सक रोली से आपने अनेक विषयों पर जैसे नगेंघ, धुथा, 
श्रद्धा, भक्ति, लोभ, श्रीति आदि ५९ अत्यन्त ही भनभोवेज्ञानिक ढंग 
से ढंख जिले हैं। थोड़े से वाकयों में +भीर तथा विस्तृत भाषों को 
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भर दिया है। वाक्यों तथा शब्दों का चयन इस प्रकार हुआ है कि 
एक घाकय का अस्तित्व मिंटाना सबको छिन्न भिन्न कर देना है। 
साथ ही साथ आपने सीटी चुटक्याँ भी ढी है । 

आपको तीसरी शली विषश्चचात्मक हँ। इत शल्नी में सूर 
तुलसी जायखी आदि की आल्ोचनाथंं लिखी गई हैं। आलोचना 
के समय आपने इसमे हास्य का पु८ देकर उसे रोचक बचा. दिया 
है। »पन आलोचना में सवीच युग का सूअ पातच किया | | 

आपकी आषा गस्भीर संयत और परिष्छत है। गवेषणात्मक 
निबन्धों की भाषा क्लिष्छ तथा संस्कृत श०दों की पदावली से आहत 
है। आतलोचनात्मक साथा भी गस्भीर है किन्तु उससें व्यंग करते 
समय उदू अंग्रजी भाषा के भी शण्द अयुक्षत किये है। जा विषय 
बसी ही साथा आपकी रचनाओं की विशेषता है। आपकी भाषा 
व्ययकर ण ६ष्डि से शुरू, और ज्यवद्धारिक है। विदेशी भाषाओ के 
चतते हुये शब्द्दें का अथोग किया है। आपकी भांपा संगठित अऔर 
संष्छत शब्दों से गठी हुई है फिर भी अरुचिकर नहीं। आपका हंदव 
कवि है, मस्तिष्क आजोचक तथा जीवन एक अध्यापके है 

, ४ संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी 

वीर भांथा काण, भाभवत सम्प्रदाय, निगु ण २ू५, अखिल, 
ओबन वृत्ति व्यापिनी कत्ता, शील-शक्ति-सौन्दय भरी स्वच्छ धारा ! 

उपर- बीर भाया काल, हिन्दी साहित्य का आदि काल । इस 
फाल के कवि राजाओं के आश्रित रहकर - उन्‍हें उत्साहित 'करे के 
लिये वीर रसभथी कविता करते थे । * 
भागवत सब्भदाय भभवद्‌ अक्तों का सभूड | ये लोग संसार के 
 सुखों ५९ लात मारकर ओर भगषान्‌ की भक्ति में लीन रह कर 
जनता के उद्धार से लगे रहते थे । 

निमु ण| रूप  चिराफार रूप ) बह रूप जो अवतार आदि नहीं- 
लता है । ह गा 

. अखिल जीवन द्ृत्ति न्यापिनी कला जीवन के अव्येक क्षेत्र 'को 
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+ 


प्रभावित करने वाणी कला | 

शील-शक्ततलौन्दय सथी स्व"छ घारा वाणी का वह प्रभाव 
जो मानव शील, शक्ति और सुन्दरता का आदर करने की ओर 
प्रदुषत करता है | 

४ सम्रास विभ्रहठ का भाम निएश करो 

तत्वदर्शी, ल्ञोक-डकथा५।<-व्यापी, आनन्वीत्थन, और जोक घस्म 
रक्षक । 

समस्यप पद | विग्रह हि ह समास नाम । 
तत्व दर्शी तत्व का दर्शी सम्बन्ध तत्पुरुष 
लीक व्यापार व्यापी लोक का व्यापार स+बन्‍व तत्पुरुष सीक 

तत्व एशी तच्च का इर्शी, सम्बन्ध तत्पुरुष लोक व्यापार 
ज्थापी-ज्ञोक का न्‍्याप।र-सम्मन्ध तत्पुरुष लोक ज्यापार में ०५पी-अधि 
न/२२(त स्वपुरुण ॥ 

ध्थ्य भन्‍दोत्सब-अ चिन्‍दु के उरद्सव-सम्धन्ध ततरपुरुष, लोक घम 
२एक-जोीक का ७४, प्लोक घस का रच्तक-सम्वन्ध तत्पुरुष ) 

६8 उप जाकय उथक करण करो 

जंघ्र भुपनान मनुष्य 7 अत्थण हो सकता है | 

(१) तभी मखुष्य के भावों को पृशत्थप्ति ही सकती है प्रधान 
» उपनाक्‍्य और लोक धम का स्वरूप 'हो सकता है. सभान स्वतन्ण 
उपवेक्थ भे० है का | 

(३) जब भगवान भह्ुष्व के परों से दीन दुःखियों की पुकार 
पर दौडकर आंते दिलाई क्रिया विशेषण पवाक्य फाल 
जदातदा है 

(४) और उनका हाथ मदुष्य के हाथ के रूप में $ष्टों का 
दमन करण और पीड़ितों का सद्दारा पता दिखाई दे समान स्वर्ण 
उपवाकय नं० में का उसकी आँख मनुष्य की आँखें होकर असू गिराता 


दिखाई दूँ । 
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हंस दाकय संयुक्त 
७- छ्दनत के अक्ार बताओ 


लेकर, जोड़ने से, हंसता खेजता, उछा कर, खड़ा, थाते आते, 


समाप्य होते ही, पुकार कर, करने वाला । 
उच्चर- लेकर-पूथ काछिक क्रिया जोड़ने से-क्रियाथंक संश्ा। 
हंसता खेशता; चंप्छ अत्यय | उठाकर पूच कालिक .क्रिया। खड़ा- 


इलड्ा होतचा-रव्द प्रत्यथ | आते आातन आता! से शब्द भरत्यक्ष समात्त _ 


होते ही-श«द प्रत्यक्ष भकार परूक्रियाथक संशा। करने पाला-करना 
से बाला? अत्यथ | 


पृठ ११ दर्शशि्ा का वियापीठ 


द (जायू जथ५।फर) 


साशंश- प्राचीन काल में भारतवर्ष के उ्चरी भाग मे एक विश्व 
अ्रसिछुवियात्रथ था जो तचशिा में स्थित था। सिन्न २ देशा के छात्र, 


राजकुमार तथा घनी “्यक्तियों के लड़क इस विद्यालय से शिक्षा 


थाप्प करने आते थे। चाणक्यनताम का एक -ज्यक्ति जो स्वयं - 


विय।ढव का छात्र २६ चुका था और इस. सभ्र4 उसी विद्यालय में ' 


अव्यापन्‌ का फाथ कर रहा था। इसी विधालय में मगध अदेश के 
५५ सेनापति का ढाड़का चनद्रशुप्त ओर मालव राष्ट्र फे राष्ट्रपत्ति 
का एंड्का लिहरणु सी शिव्ता आप्त कर रहा था। 


एक दिन जब चाणुकप ओर सिंधरण तक्षशि्षा की शाजनी ति के | 


सब्पन्ध में बात कर रठे थे। उसी समथ सहसा चच्नशिला के राज" 
कुमार और उनकी बहिन अतिका ब्ाँ आ। गई | आर्मिक को सि६९ण 
का कथन अछुचित प्रतीत हुआ और दोनों से बाएं विवाद हुआ॥/ 
इसी बीच में आस्पीक ने चाणक्य कौ भी दोपी ठहराया - और 
ऊपर से कुचक्र का असभियोग लगाया। सिंहरण इस अंभियोग 
के दिये प्रस्तुत न था । 

च् ालाप के सथ्य में चन्द्र'प्त सी उसी स्थाच पर ञअआा गयी। 


सिंहरण के >व॑ग्थात्थक वाक्‍्4 से क्र द् होकर आग्मीक ने उस ५९ ' 


कट: 
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पतावार फा जार किया किन्तु बीच में ही चन्द्र/प्त ने अपनी 
पणवार से सिंहरण की रक्षा करत्ली और आन्मीक की तलबार दढूट 
१३६ | ॥लिका उन दोनों के मध्य में आ गई और उससे अपने भाई 
की रज्ञा को | अन्त में आग्तीक लब्जित होकर उस स्थान से चल्ना 
बया । 


आभ्भीक के चले जानें पर चाएक्य ने 'घन्द्रशुप्त और सिहरण 
दोनों को ही एक देश और एक जाति का उपप्रेश दिया और उनसे बा- 
हरी आक्रभथ से देश को रक्षा को शपथ थी | इसके पश्चात्‌ 'चन्द्रशुप्च 
ओर चाणक्य दोनों ही उस स्थान से चलत्ने बे । 
लिए उसी स्थान पर खड़ा विचार करता रद्द | उसी समय 
तज्ञशित्रा की राजऊुमारी अलिका उस स्थ|न पर आई और लि६२० 
को चचशिला स्थांग देने की भंश्र॑ण दी | अलिका के अधुरोध १८ 
लिदरण ने तछशिजा का परित्वाय कर दिया । -. 
छ५० ४४. शब्दोर्थ वियापीठ 5 शिवालय |. निर्माता ८संस्था- 
पक । सीम्य रे सज्जन, भद्र । अवधि८निश्चित खभ्थ,। कुलपति: 
क्याक्षय का प्रधाव आचाय | भावी स्वातके--भविष्थ में होने 
बलि शिक्षा प्राप्त छाल | अफिश्वन-धुच्छ । अथेशोस्न- शिया 
की पद शाखा जिसमें धन की भआप्ति, रक्ता और उसको किस, 
प्रकार बढ़ाया जा सकता है इघ सबका ण्णेख हो। 
पृष्ठ ४६ शाब्दार्थ- यवच> अनाथ | कुच#- छल पूनक रचा 
यथा जाल | अतारणा--्धूततो, कपट | लेखनी +- कक्ष | भथी ८ 
स्‍्थाह्दी । अच्छुत रू वेयार । खरूड राज्य>"छोटे छोटे राज्य । छोष-- 
नेसनस्य | ने| न शीण । ६ 
रे ड्ये जानने ढ2क-०००४७९७४७०+०१६ ० १७ ३५ ७, + "विस्फोट होगा । 
उथाख्व (यह भवांश श्री जब शंकर प्रताए छ्ारा लिखित “च-ढ- 
४८त? नाटक के अंश वच्तशिल्ा का विद्यापोठ चामक पाठ्का है। 
चाणक्य और सिध्र्खणु वच्चशिला की राजनीति और देश वी 
परिस्थिति पर विभार कर रहे हैं | चाणक्य के यह पूछने पर कि 
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'क्या तुम जानपे हो कि यवर्नों के दूत यहाँ क्यों आये हैं. सिंदरण 


दहता हट क्कि ; 

में इन सन बातों पर विचार कर 
००“ ए 
हूँ कि अबि खायादत का भविष्य 


रहा हैँ ,और में य् समझता 
अन्धकारसय है वर्थोकि उस 


9ज|६ 


संधिष्य के इतिहास को लिखने के लिये घूतदा और छल कपट को 


कत्नम और स्थाद्दी पैथार फी जा रही 


कि ५4 


है | सारांश यह कि लीग स्वाथ हे 


्ः 


से पड़ कर देश के सविष्य को नष्ट कर रहे-हैं और धूतेता और छल 


_कप् से कार्य कर हे है। उत्तरी मारत के-छोटे छोटे राज्य पढ़. 
दूसरे से बेसनस्थ रखते हैं. और एक, दूसरे को नीचा दिखाने के 
प्रयत्त में लगे रहते हैं। उछी का ५रिणाम है कि-शीघ्र ही भयानक , 


९ गे 
,हुघढना होभी । 
ए + चि डि ९ 
शण्दा्थ-- विशेष-परिचय ८ पूर्ण 


जानकारी । ढुविनीतु - अशिष्ट | 


सिर्भीकर-निडर । बंशानु।त वंश की परम्परा के अश्ठुसार । गर्षर 
अभिमान | हाथ हैरसद्दायके हो। विरुछर-भरतिकृएण । जन तल 


रचुयी | 


कद पि नहीं' ०००००२००००००००० 'शिष्ता का भी अं है । । क्‍ 


सिहरण ७ *भीक से कहता है-कि ध्वाप मुझे अशिष्ट, बताते हैं . 


यह आपकी भूल है. साठाय क्षत्रिय 


नस होकर भी निंडर होते हैं। 


यह उनकी बंश पर*परा. है। इसके अतिरिक्त -तन्ञशित्ना, में रह 
मैंने जो ७७ अध्ययत्त किया -है उस प्र भी मैं अभिमानव करता है ४ 
क्योंकि तच्षशिल्ा की-शिफ्ता ने मुझे अत्याचार अथर्वी - अन्य सर्द 


करने की शि०॥ नहीं दी- है । 


रू 


(९ के जी बह 
पृष्ठ ४७ शब्दाथ- स्वराज -अपना राज्य। -अब्धर्त ने अर्भर ! 


मिथ्५। नन्भ्ूठ) | गव ८» भिखान सामथ्य च्< शक्ति | स्पेच्छ ल्ख्रप 
इच्छा के अंछुलार | साया स्पृर्षोंत् सांसारिक ,छुखों के. साधनों 


प्रकृति से ईश्वर द्वार) निश्चित बस्छुथ । 


न 


क्ल्थाणुलूहित | 


अजकुसार'************"****०** ज्ञान का दान दता है! 
आभ्मीक छारा चीशकक्‍य पर छापने का अभियोग लगाने "थीं 


| धु०७ |: 

अपने अभ से पलचे बाला बताते पर चाणक्य कहता है कि राज. 
ऊमार यह तुम्दारा कूठा अभिमान है। ब्राह्मण किसी राज्य विरोध 
में नहीं रहहूता और न उस पर किसी राजा का अधिकार ही दोता है 
उसका ती अपना अलग राज्य होता है ओर वह उसी में स्व॑तन्नतां 
पूनक रहता तथा धूमता है । उसका पालन मोष॑ण किसी के अंश से 
नहीं होता वह अमृत की भाँति अभर होकर जीवित रहता है | आश्षणत 
के पास श्रपार शक्ति होती है वह चाहे जो ७७ प्राप्त कर सकता है 
७) भिर भी वह निरकदी होता है और सब्पूण सांखारिक सुख 
साधनों को त्थाग देता है। वह अपने श्लान के द्वारा संसार का छ्लित 
फंबतों हे । 

इण्दरीथ कॉल्पनिक-८- अवाम्तविक | महत्व >-- श्र ७७, थेड़] | माया- 
जील-छतज्ञ कपट का चक्र | प्रत्वतु+स्१५८ । नीच क्में>शुरे काय | 
पर्दा नहीं डाज्न सकते रू छिपा नहीं सकते । अभिश्वासी - विश्वास न 
करने जाला | दस्थु्ननीचा । ब्लेण्छ सा मज्यनीच पधुरुर्षा करा 
' शाशित बड़ा राज्य | कथा२ ८ सभुठ अथवा नदी के किनारे का फटा 
हुआ भूभाग जो गिरने वाला दो | विशाल न बड़ा | सुभेस ८८एक पत्रत 
के नाम | दधशा,..द्ुण्ट अभिप्राय >प्रयोजन । शिरोधाय “+ भाननीय | 

सो कैसे होगा ,. * ***** ““** *' राह पेख रही है. 
किसी का ज़िश्वाश न करने बाले क्षत्रिय यह कभी नहीं हो सकता . 

8*दारी जेसी-बुद्धि रखते पाले .०यक्तियों की ही कृपा से नीच॑ जातियाँ 
अपने विशाल राज्य का-निर्माण करती जा रही हैं और आय जाति 
पतनावस्था को प्राप्त द्वोती जा रही है। अब उसऊा इनता पतन हो 
चुफा है कि सानो-बढह फेसारे पर ष्क्ड़ी हुई ड्ट और एक धक्का उसे-रसा- 
ल् को पहुंचा देभा |. ८ 

ब्ठ शेप शाब्दार्थ पन्ध #र्बच का, जंगल का । निमार ऋूआरना | 
रुपजपु नटूनिभर । सपच्छुन्प ना रवतत्त वेग शक्ति. शपष्ता-+ आच्ता 
का पार्लर ने करना |.स४हथीय >स्पधा के योग्य | ,रहस्त्र भेद | पुरकश 
व्बहुत अधिक | -9लकित स्अखभत्त झुख रजनी रुख की रात्रि 


[ &ू ]. 
ज्यकपथर ७पर का मान | अर्गेसा +किषाड़ों के पीछे लगाने चाल 
उंडी | सम्भवव॒न शायद । उद्धाटन +भश्रकट, सोलना | 
हां दी रहस्य है *** “* ** ***- करने गये थे। 

बार्या सिंहरण की बातों में आम्भीक द्वारा २६सथ बताने पर 
सिंुण कछषटता है. आपको अपरश्य रहस्थ दिखाई दे २६ है। ज्थंग 
करते हुथे आगे सिद्दरण कहता है कि वह यही है कि यवर्नों द्वारा 
रिशबत में बहुत सा सोता मिल भया है और उससे प्रसन्न छो कर 
४रतब्थ के उ-परीय भाग रूपीगरह्‌ की सुख रात्रि की शान्ति निद्रा 
को भण्ट करने के लिये उन लुटेरे यवरनों के लिये <रवाजा खील दिया 


भया है| सारांश यह है कि उत्तरीय भास की जनता जी शान्ति पूव ऊ 
अपना सभय व्यतीत कर रही थी उसके छुख को नष्ट करने के लिये 
यपनों को बुलाया जा रढा है। यही कारण था कि तच्ञशिला के 
सद्षारा्ण १द्दीक (बशख) तक इसी का रहस्य खोलने गये थे । 

८८ ५८ शब्दा्थे - असल +णी सहन न किया ज्ञा सके | स्वर्ग -- 
तणवार | फोष--स्यान् )- लिप्त सम्मिज्षित । नि€ुस६।4 ८ जिसकौ 
सद्दायता करने पाला कीई न हो | ह 

४०७ £६ शब्दाथ. प्रत्याशा - स+न्‍्भावना । क्रोधामिभूत ८ क्रोध 
भरे हुये । क्षुव्ध--क्रोप सिश्रित दठुखे। असाधारण सहेत्वपूण । 
- सन्मति> मत, संताह । परित्वांग - छोड़ देना | स्थल ८ छोत्र । अका- 
रशु व्यर्थ । रफपात खून बहाना | दिव्य श्रेष्ठ । आत्मीय-- 
सासस। से सब्वन्ध रखने चाला,-अपना | समान प्रतिष्ठा 

अआथ संसार “7+ *०“““*"* “मान भेरा ही है | 

व्यारुया चन्द्रशप्त आपने शुरू चाशुक्य से कद ता है कि जाय 
श्र०७ । कषतोी धुरुवकों का अ्रध्यथथन ही शिया नहीं बरन अपने आत्म 
स+भीन को रचा चढ़िशारों को आहुति देकर भी दो तो श्सी में 
जीवन की श्र पठपा है और उसी व्यक्ति का संसार में जीना सफण है | 
जो आत्म स+्माच को <का करता है। फिर सिंदरुण और में दो दोपे 
हुये भी एक है ओर उसके अनाद< में भेरा अनादिर है। 


[ ध्थ |] 


भ्रष्ट ६4० शब्दाथ उत्तीश |्सफल | अनसान+: अन्त । अर्यावर्ते 
ऋस+्पुण भारतवप । आागाभीरूभविष्य में आने वाले । 
अनन्‍तर ८ पश्चात्‌) पिज्ेता >जीवने बाणा। पईईलित-८विजित 
शल्प >पेज नोंक वाला हथियार बर्छा | क्षुद्र>नीच । 

आत्म सभ्भन |... ११०४०“ खबनाश होथा। 

चाणुबथ चन्द्रशुप्त और सिंहरण को एक राष्ट्र और एक जाति 
का पाठ पढ़ाते हुये कहते हैं कि तुम आत्म सम्मान को असप्यधिक 
महत्व देत ही किन्तु पदणे इस बात को पहिचानों भी कि जआात्म॑ 
सम्मान व4। है | तुस अपने व्यक्तितत मान के लिये अपना सब छुछ 
निधछ्ावर कर सकते हो और धुन्दारा मांन मालव और भगध 
के पान तक डी सीमित है। यह ठुन्हारी भूल है, तुभ्दारा भान 
तो आयावत के मान में होना चाहिये तभी छुरद्दारा आत्म सम्भास 
सनन्‍्पुष्ट हो सकता है। शीघ्र ही आयात के छोटे छोटे स्वतंत्र २।ज्य 
एक एक करके यवर्चों धारा पराजित होंगे। आज की घटना असा 
धारण है क्यों कि आन्मीक को यह बात तीर को भाँति जुभ गई है। 
आम्भीक और पर्वतेश्वर एक दूसरे के विरोधी हैं इस कारण आम्भीका 
यथनों से 4८ न करके उनका स्वागत करेगा और आशा को 
सहट अ्रष्ट ४९ देगा। 

शब्द शपथ धुनक न्न्य सौगन्ध सहित | श्रचत प८ चिरस्थाई । 
साधन सन्पन -- श्ात्रश्य॒र्क वस्तुओं से ॥प्त | प्रयोजन -< अयथ, सतणब 
जीविका--उद्र५ुति के साधन | 
एूष्ट ६4१ शव्दार्थ अग्निभय +आाग से जलता हुआ अस्थागा 
्हथियार रखने का स्थान [चश्चणान रियर न रहने वाली। रख 
लण्मी - थुरू रूपी ऐवी सफ्मी | नील लोहित प्रसथ जलद “नीले तथा 
खून को भाँति रंगीन श्रुत्वथ कारी बादल | भथूर -- मोर 

एक ता अत कण हज: फशललोल कप 2 ८ सयूर से हे आह, । 
न्थाख्या चाणक्य और अन्दर गुप्त के चले जाने पर भारतवच की 
भावी रथति पर विचार कर रद्ाा है यह सोच रद्दा है कि शआायीवत॑ 


[ १०० | 


शन्दार्थ अशुपथुक- अयोग्य | ऋकारण- बिता किसी करण 
के | अनाधिकार + अपनी सीसा से बाहर | कष्टदायकर दुखद ई 
दुर्दन्तत् भथानक | बवर+विकट | सिरवकाश ८ जिसे संभव ने 
दो अतीत- जिनका अन्त न हो | अनागतरून आये हुये । 

भानथ कब १" *"******* * किस बात की | 

व्यास्था अक्षकफा सिंदुरण को तचुशिला- परित्याथ करने के 
लिये रछपी हैँ और जीवन तथी सुख की ओर घ्याच दिलाती है। 
इसके चर में सिंहरण कहता है कि मनुष्य सदेव एक सी द्रा्थों 
मे न्दीं पलता । उसके बिचार शीघ्र परिवर्तित हो जाते हैं और जहै 
सलुध्य होते हुये भी भीषण राज्यस तथा पशुर्ओों की भांति अखानतें 
पुर काय करने ढथता है। वह पत्थर से सी अधिक कठोर हो जांता 
है दथा का लेश भी उसके हृदय में नहीं। करुणा के लिये “तो उसे 
संसथ ही नहीं सिलता । जब सचुण्य की दशा इतनी चंचल है तो फिर 
थीपे हुये सुखो का सौचनां न्‍्यथ है, आने वाले भविष्य के लिये अभो 
से डरना अभावश्थक है | सिहरण कहता है. कि वतमसाने, समय को 
में अपने अधुखार बचा लगा फिर भुझे चिन्ता करने की कोई भाव 
 #चयकंता सहां । हु 


४०७ एए शाब्दाथ अनुकबन्पा-क्ंपा | कूएजेज-चन्च, उपकार्र - 
भाचुने बाला | समभ ८ सन्‍्पूण[ | अनोषज ८ सन की शक्ति। अश्रोध : 
प्रायचां | *दद्वाछुराध-प्रस्म पूचक आश्रहू । बाध्यप: मजबूर । अचार 
घारा>वीत्र धारा । यत्न-बाहिनी ८ यवनो की सेचा | चेष्टा ८ अयत्न । 
'पस्थानक जाना । 7 ' | 
' अश्नीचर ? तजशिता,विद्यापीठ आज कक्ष के विश्व विद्यार्णययी 
की भांति न था । उस विद्यापीठ में पढ़ने वाले छाज प-चीस बेष तर्क 
की अवस्था तक़ जक्षचथ का पालन करते हुये विधाध्ययन करते ये । 
विद्या आप्त करने से पूत्र श्रें ८७ चरिन्न का हीना व्योवरयक “सम 
थे । जद्दा के छा्ों व्या म्थस फतण्य विद्याध्यच करना था अन्‍य कार्च 
चनके लिये भीण थे | इसी का परिणास था कि भारतवष की चाणवै्ष 


[ १०१ | 


: और चन्द्रशुप्त जेसेबिद्वान और शक्तिशाली राजा की आाप्ति हुई । 
तजशिणा पिधापीठ के छात्र रू की आश्षा पालल फंपना 
- अत्यन्त आवश्यक समभते थे | गुरु की आश्ा उनके किये राजा -की 
भांज्ञा से भी अधिक महत्व रखती थी | 'आस्भीक &रा सिंदरण 
को आज्ञा देने पर सिहरण कछ्टता है (रुछुण में केतश अआचाय की 
- झाशा शिराधाय होती है अन्य आज्ञा अवश्ली के फान से सुनी 
जाती है । 
तत्शिला के छल भस्म शस्तों की भी शिक्षा अदख करते थे। 
बर्७ का पभत्येक सिपाही -था | ताकि देश की अपश्यक्ता के समय 
बेश की रक्ता अपने वेरियों से कर सक्के । चन्द्रशप और सिंदरख 
उन्ही छात्रों में से थे जिन्दोंने सिकन्‍दर के आक्रमण के समय अपने 
देश की रचा के लिये सिकरंदुर की विसात बादिनी का साभर्ना किया | 
वहाँ का थत्येक छात्र आत्माभिभानी था। वे आत्म सभ्मान के 
भूल्य को समभते थे। आप्म स+न्‍्मान के लिये अपने आर न्यीौ७ नर 
करने को अस्छुत रद्ते थे। उन्तका पिचार था,कि संसार की नीति 
ओर श्ष्ति का साराश आ्राट्स सब्भान की रचा करना हट 


तपप्तशिणा के क्षाों के उपरोक्त गुणों से यदि हम वतमान प्तान्ों 
की घुसना करते हैं तो हमे जमीन आसमान का अन्तर दिखाई देता 
दे | आज पाणों के इस सूप श्रष्ठ ४९४ फी कभी है जिसे जद्षपच 
कहे हैं। कोई भी ऐसा स्नातक न मिलेधा जिसने पचीस वष तक 
की अपस्था तक बल्ध॑चय अते का पालन करंफे शिज।“अआप्य की हो 
था कर रह हो | आज कले कोतों का ध्याच 'परित्र निर्भाण की और 
घहुत ह्दी कस है | इनका अधिकांश सभय चँंचर॑ता ओर. '5च्छ खलव। 
में ग्यदीत होता है । 

शुरु की आज्ञा को तीं कहना ही कथा सब अकार से छुल प्रदाच 
करने नाएं माता पिता की श्राज्ञा का पालन तक नतसाच जन करते 
नहीं। १(र की आक्ष। पाणन करने में उन्हें, अपमान भतीत होता है। 
यदि आशा उसके 'अछछुःत् होती है वही उन्द अच्छी लगती है शेष 


। जद, 


क्षार्य उनके द्वारा अवश्ञाकान से धुनी जाती है | बतमान ज्षाततरों में 
आत्म सभ्मान की भ्राषया बहुत कस सिलेगी। गिने सुने ही ऐेस 
कान्र मिलेंगे जो अपने आत्म सभ्धान की ग्च्षा करनेषाले हों अन्यथा 
अधिकतर ऐसे मिलेंगे जो निल्‍्लेज होंगे । उन्‍हें शिक्षा प्राप्त करने से * 
कोई सतल्ब लहां उनका ध्यान तो सदेव हृडताढ वरने व्यथे की 
बातों में सक्षव नष्द कश्ने की ओर रहता है। जिन ज्षात्रों में ३[७ 
होते हैं वे तो उन्नति करते ही हैं. किन्तु बर्तभान समय के अधिकां2। 
जात्र श्रेष्ठ शुणों से सम्पन्न नहीं कहे जा सकते | 

प्रश्नीत्र २ सिधदररण ओर अस्‍म्भीक के वार्तालाप में दोनों का 
अपना मिन्न भिन्न दृष्टिकोण है। सिंदरण तच्तशित्ा विद्यापीठ के 
बाज के नाते आस्मीक से आदरणहित बातें करता हैं किन्तु आ*भीक 
अपने को तक्षशित्षा राज्य का युवराज समझ कर अमिमसान पूर्वक 
बातें करता है | आ*धीक पहले सिंदगण से इसका परिचय पूछता है 
ओर इसी समय चाणक्य को भी सम्भिलित कर छेता हैं. और उसके 
ऊपर कुचम इचने का अभियोग लगाता है। सिंहरण इसक। प्रतिवाद 
करता हे । वह कछ्ठता है कि नि:शस्त्र और निस्सट्ठाय जान कोई 
कुचक्र नहीं रच सकते और वह गांधार नरेश की बाहीक यात्रा की 
चढना फो खोल पेवां है जिसस उसका परिणाम यह होता है कि 
आस्क्षीक को ऋगोध बा जाता है और सिंदरुण भी अधिक ज्य॑ंग्य पूषक 
बात करने तभता है। क्रोधित आम्भीक सिंहर॑ण पर ठत्नवार का 
बार करता है किन्धु च-६५|प उसी समय अपनी तलबार से भाग्थीक 
की <०। कर लेता है। आस्भ्रीक अन्य में लज्जित होकर शलका के 
साथ पहां से चला जाता है। की 

प्रश्नोत्तर ३. चाशक्य तक्तुशिला वियापीठ का ज्ञान रहकर 
$७५किणा चुकाने के लिये पिद्यापीठ में अध्यापन का कार्य कर रा 
था | वह राजनीति ओर नीतिशारत्र का प्रकाण्ड परिड्त था। उस 
समय भारतनर्ष छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था साथ ही वे एक 
दूसरे से हू घ रखते थे। चह जानता था कि आर्याषत के छोटे २ राज्य 
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यपनों की विशाल वाहिनी का कामना नहीं कर सकते और एक एक 
करके सभी नष्ट हो जायेंगे । दूसरे उस सभथ के निवासियों में 
आदेशिक भावनांच अधिक थी। चन्द्रशुप्त अपने को भागध और 
सिंदरण अपने को मालप समझता था | दोनो सें ही ०>वक्तिभत-तथा 
अदेशिक आत्म सशथान की भावना अधिक थी। चाणक्य ने ््न्हें 
आत्म सभ्मान के चास्तविक रू५ को बताया। उसने धताया कि 
एुनद्दारा आत्म सबन्मान मागध और भाज्व तक ही सीमित न २६ना 
चांदिये | एुम्दें अपने को आर्थाचत्त की सन्‍्तान सभा चांदिये | पेश 
के सग्गान में अपना सब्भान और अपमान में अपना अपसान 
समभाना चाहिये । उसने कट्दा कि तु*हारे आत्म सम्मान की परीका 
शीघ्र द्वी भविष्य में होने वाली हैं पर्योकि चबनों का अक्रमण मारत- 
पप॑ पर होने बाला - है सबसे ५६ले आक्रमण अआम्भीक के राज्य 
तंज शिला पर होता किन्छु उसने कायरो की भांति आत्म सभपण फर 
दिया है थह 3*हारा और उन्दारें देश का अपभान है केवल आ+भीक 

का नहीं | अगला आक्रमण शीघ्र ही किसी ओर होगा ४*ढं. उसका 
सामना करने के लिये तंथार २एना चाहिये। बह आक्रमण चाहे ५९ 

के राज्य ५९ हो मगधघ पर हो या भालव पर वह किसी एक राज्य पर 

आ#ऋभण नहीं फिन्‍्दु 3*दारे देश पर »।क्रमण है छुम्दें अपने देश की 

रा के लिये अपना स्वस्व निछ्लावर कर देना चाहिये] इस ४उपपेश 


ः का प्रभाव चन्द्रशुप्त भौर सिंदरण पर ऐसा पड़ा कि पुरु युद्ध के समय 


उन्‍्दीने'भी सिंकन्दर का साभना किया और सालब प२ ब्माक्रमण- 

करते समंय तो लिकन्दुर को उन्होंने ऐसा छकायथ। कि जहू भारतीय 
थीरों की वीरता से (४ परिचित हो गया | 

अश्नोततर ४- आम्भीक और सिंदरण के चरित्रों में नहुत अन्तर 

है । आ*्भीफक न्थ्थे हरी चनाणुफय ओर सिंदरण केघ तालाप में चवबाघा 

। उपस्थित फर देता है । यद्यपि. पजह स्व्यं- अपराध कर चुका है और 

- काथरता पूथक सिकन्दर को पदुसे ही आत्म समपंण कर जुफा है फिर 

भी ले उन पर कप रचना का अभियोग लभाता है। ब्राक्षण 
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_ आखरुथ से अहंकार पूर्षक कहने लगता है कि तुम मेरअज से ५लफर 
९ बविशद्ध छुच# चलता रहे हो | 
चह सिं६र०७ हारा सच्ची बात कहने पर शीघ्र ऋद्ध हो जाता है 
और कठोर शब्दों में उसे घम पी देने लगता है। जन सिहरण और 
अधिक रइस्थोछाटन करता है तो वह उसे झत्यु द८ंड को घसकी देता 
है और »(पत्ती तलवार खींन लेता हैं'। बिना सोचे सभभे वह निःशस्त्र 
सिद्द॒र॑णख ५९ ततल्ववार का चार कर देता है। यह सब उसके निषल 
चरित्र को बताने पाली बातें है 
सिहरख एक निर्भीक क्ष त्रय युवक है । उसे देश की रचा को 
चिन्त। है । उसे गांधार नरेश का यह नीच काय छा नहीं लगा 
इसी कारण बहू पाणुक्य से इस सम्बन्ध से विचार बिमश कर रहा 
था । आमस्प्वीक छारा दर्षिनीत बताने पर वह कहता' है कि विन॑श्नता 
सथ निर्भीक होना भाजबो का दंशाचुगत चरित्र है । वह शुरु की आशा 
का पातन करने वाला है। अन्याय को वढ़ सहन नहीं कर सकंता | 
अस्भीक द्वारा छसे- बन्दी घोषित करने १२ थह कह देता है कि स्राव 
कदापि बन्दीःनही हो सकता । कऋ्रोधासिभूत आम्भीक की तलवार "का 


- 


जार सहन करके सी वह क्राधित नहीं होता उसे कुचक्रों से, रतर्थ _ 


अपनी रक्षा के लिये कहताहै। .. . ' 
सिंहरण का हृदय देश प्रेम से आत श्रीत है। उस पर 'चांखकय 


का पृ प्रभाव है इसी कारंण नह भी जाति के प्रेम को छोड़कर अपने, _ 


को अायोषत का सिपाही समभाता है। उसको आम्भीक की 'काग्रता 
पसन्द-चहीं | बह कहता है कि गान्थार का पतन भेरा -अप्रभान है 
क्योंकि थान्‍्धार आर्थावत से भिन्न नहीं। ; 


अआन्मभीक और सिंहरण के चंरित्रों मे सिहरुण क। चरित्र श्रेष्ठ है 


ओर वही अशुकरणीय है। आमंरीक जेसे पेशप्रोही और कायर का. 


अरित्र अश्ुकरथ करने थोस्य नहीं | “ 
अश्नोत्तर ४ चाणक्य की राजनीति साधारण राजचीति है यो 
'ड्सफी राजनी ति ८८ ख्िछ।- पों पर आधारित थी | उसकी राजनति% 


९ 


[ १०४ ]] 


विद्वता के कारण ही चन्द्रइुप्त अल्प समय में ही भारत जेसे विशाल 
साम्नर/ज्य का अधिकारी हो गया | जिस समय आञाशक्य ने राजपैत्तिक 
जीचन में प्रवेश किया डस्त समय भारत को दशा अत्यन्त ही निराशा 
जनक थी। देश अनेक छोटे २ राज्यों में विभाजित था वे र/ज्य एक 
दूसरे से लड़त रहते थे और सदव अपने विरोधी को नीचा दिखाते 
के अथत्त में लगे रहते थे। आम्भीक और पुरु में पहले से ही बैर था 
जिसक कारण आस्भीक ने ५५ को नीचो दिखाने के लिये सिकनदुर 
को आत्म समपंण किया । देश पर विदेशी आक्रमण हो रद) था । 
ऐसे लिफट समय में कोई छुलम हुये मस्तिष्क का राजनीतिश्ञ ही देश 
की भयातक गत में जाने से रोक ,सकता था | चाणक्य को एक योग्य 
साधन को आवश्यकता थी नह भी उसकी ईुप्छामुलार ही उसे 
सिणा । चन्द्रशत्त जेसे वीर को पाकर उसकी भावनाथें साकार रुप 
घारथ करन लगी | उस काल में यदि देखा जाथ तो देश का मस्ति७क 
चाणक्य था और शरीर चन्द्रशुप। इन्हीं दो के कारण पेश को दशा 
स+भल्री अन्थथा आज न जान देश का इतिद्दास क्या होता । 
इससे पूब कि चाशक्व देश के राष्ट्रों को एक इकाई में बॉधता 
सिकन्दर का भारत पर आक्रमण हो गया! चाशणक्थ उस सभ्य _ 
साधन हीन होते हुये भी देश की रच्ता के लिये प्रयत्न करता है। वह 
अपने ज्षार्ता को देश प्रेम का पाठ पढ़ाता है। उन्तकें अन्दर से अ दे- 
शिक भावनाय निकाल कर ७+ देश आर्यावते की भावनायें भारत 
है। बह जानता है कि देश के नवथुनक दी राष्ट्र निर्माता हैं «नहीं के 
ह्वारा देश की रण्षा हो सकेगी। ५न्‍हें अपने आत्म सम्मान की परीक्षा 
देने का निमंत्रण शीघ्र मविध्य के लिये देता है और वाम्त्व में 
सिकनदर आमशभर! के समय 'पन्प्रभप्त और सिर्दरण ने अपूच घीरत। 
का परिचय दिया | चाणक्य ने ही सिक-५२ की सेना में भूटी बात॑ 
फाजाकर विद्नोद जिसके कारण सिकन्दर की सेना ने आगे बढ़ने से 
साफ भत्ता कर दिया । हे 

चाशुकय इस बात को जानता था कि एक तन्न्न स्थापित होने पर 


डा 
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दी देश शक्तिशाली ही सकेगा इसलिये सिक-दर के चले जाने पर 
भन्दप्र'प के लाथ सित्नकर उसने हृढ़ सामशाज्य की नींच डाली । 
बतभान सभ्य में चाणक्य की नीति भारत के लिये आजश्यर्क 
है | क्‍योंकि बध्यपि देश में एक राज्य है फिर भी उसमें कई रियासतें 
हैं +६ अपेश हैं। देश के लोगों से आन्वीयता की साधना अधिक है। . 
फ्धीकि समय ससय पर सापषावार प्रान्त बचाने की _ आवाजें उठती 
हैं | कोध अपने स्वार्थ के आगे देश कों कम महत्व पेते हैं | ०थक्ि 
गत सम्पानच उनके लिये देश के सम्भान से ऊँचा है । इच सब भार्ती 
'से ३५ उन्नति नहीं कर सकता । यदि वर्तमान भारत चाणक्य नौठि 
की अपचायेगा तभी उसको उभ्ति होगी। जब देश का अत्येक चज- 
-सुबक देश प्रेस पर अपना सनसय निर्ाचर करेथा तभी देश का भाग्य 
लिवारा आकाश सें चसकेगा। न 
प्रदभीत्तर 4 अस्तृशस्त्र ८८ (अ्स्त्र आर शस्त्र) समाहार ६-58 समास | 
बंशायुगत-( वंश आगत ) कर्स धारय लुप्त पद सभास । 
राजछुभार-( राजा का कुमार ) स+्भन्ध तत्पुस्ष सभास | 
निरापराघध-( ल्रि+अपराध ) अच्यवी भाव रूसास | 
क्रोधाभिभूत- ( ऋोघ से अभिभूत ) करण तत्युरुष सभास । 
जल -( जल देने बाला अर्थात बादल ) बहुमीद्धि सलथास । 
प्रत्यक्ष -- अण्यथी भाव समास - हि 
जुद्रढइ५-( छ५ है 6४५ जिसका ) बहुनीडि समास । 
 साथच स+पन्न-5( साधन से सम्पन्न ) करणए-तत्पुरुष समाख। , 
कुषिनीत ८ (७९+ विनीत ) अण्ययी भाव सभास | 
- अच८( आ+चल ) अन्यथी भाव सभास । 


१२ नमक कं दरोभा 
(श्री० मुंशी मेम चन्‍ड ).... 


- स्ार्सश चभक के विभाग के खुल जाने पर लोग भोरी से 
इसका ०्योपार करने एगे । इस विभाग को दौकरी के लिये सभी 
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ढणचाने लगे । इसको दएरोभाभीरी के लिए ती वकील भी उत्छुक 
होने लगे। 
मशी वंशीधर थोंड़ी सी फारसी पढ़कर लोकरी फी खोज में 
निकले पिया ने सममका दिया कि अश्रपेनी आय पर निशेष ध्यान 
रखना | घर से निंकएते ही नमक के विभाग में दरोगा हो गये) पिता 
प्रश्न हुए पड़ौसी जलने एगे । 
एक दिन रात को पह भीठी नींद में सो रहे थे कि नाव के पुत्त पर 
ग्राडियों का शब्द सुनाई दिया । आने ५९ मालूम हुआ कि नभक से 
भरी गाड़ियों जिले के बहुत बड़े ल्मीदार पं० अलोपीदीन को हैं और 
कानपुर जा रही है । 
बंशीघर ने जब गाड़ियों को रोक दिया तब पं० अलोपीदीन आये 
और ४० हजार तक की रिश्वत देने को तेथार हो थये किन्तु बशीधर 
उस ठुकरा कर पं० अजोपीदीन को द्विरासत में ले लिया। अदालत 
में यहुंचत ही पं० अलोपीदीन छूट थथ्र किनन्‍्छु बंशीधर कतण्य पालन 
के श्रपराध में नोकरी से अल कर दिये गये | बंशीघर के पिता इस 
समाचार से चह्ढडत दुली हुए।.. 
पं० अणोपीदीन बंशी५२ के कतनज्य पालन से बहुत प्रभावित 
हट और उन्हे +पन्ती रियासत का भेंनेजर बनाने के जिये उनके घर 
पर आये। मुनशी बंशीघर ने कतश्षत्रा भ्रकट करते हुए इस भीरष की 
सहप स्त्रीकार कर लिया | ः 
प्रश्चोत्तर १ मुशी बंशीघर के पिता ने- उन्हें बताथा कि घर की 
दुशा बुरी है| में मरणाघन्न हूं। लड़कियाँ विबाह करने योग्य हैं। 
शत: ओहदे की ओर कम ओर आपकी और अधिक ध्यान पेना। 
वेतन पर ध्यान कस देचा ऊिनन्‍्पु ऊपरी आय पर अधिक ! ऊपरी जाय 
परमात्मा पेता है ऋतः उसमें बरफत होती है 
अश्नौत्तर २े व ३ नमक के द्रोगा पद्‌ पर प्रतिष्ठित हो जाने पर 
मुशी बंशीधर ने पं० अलोपीदीन की नमक से.भरी भ्राड़ियाँ रोक दीं । 
गाड़ियाँ के रुकने पर पं० जी जाये | पं० जी का सब्मी ५९*अखेन्‍ड 
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विश्वास था। वे कह्ठाकरते थे कि लदसी का ध्यग से भा राज्य हू! 
राज्य और नीति उसके दाख है । उन्होंने मुशीजी से कद्दा कि वे घाद 
के देबता की पूजा अबश्य करेंगे। उन्‍्द्रोने चालीस हजार तक देने को : 
कहे किन्ठु धर्म ने इन चालीस हजार की बड़ी सेना को परों तरे कुचल 
दया | ह 
प्रश्नोचर ४ (अ) धर्म निष्ठता के पुरस्कार स्वरूप बंशीधर 
नौकरी से अलग कर दिये गये । मजिस्ट्रंट ने तजबीज में लिखा कि 
पं० अलोपीदीन के विरुछ दिये गंये प्रमाण निमूल 'अ्रमात्मक है। 
उनकी <छूथ्डता और "विचार के कारण एक भले आदमी को कष्ट 
मेलना पका । हु 5 
(ब) मुंशी बंशीधर कर्तव्य निपठ व्यक्ति हैं । उन्हे धन से धम 
अधिक है राज्य । उन्होंने अयपि फारली की स्वरूप शिक्षा ५ई है 
किन्तु इस शा में जो उत्तम बात उनको ही उन्होंने अपनाया है 
व्यर्थ की बातों को निःखारे समझ कर छोड दिया है। यद्यपि उनके 
पि। ने उन्‍हें ऊपरी आथ पर विशेष दृष्टि रखने को कद्दा था किन्तु 
पिता का यह उपदेश ऊपरी अभदुनी इश्वर देता है। इसीसे उसमें 
'बरकत द्ोती है ।? उन' पर कछुछ भी अभाव नहीं डालता है और वे 
कत०५ को ही अपना ८ढ़ साथी बनाकर नोकरी ढूँ ढ़ने चल पते हैं |. 
बंशीधर कतंठ्य पराथ७ व्यक्ति है। वे निर्भीक और सन्‍्पे 
अधिकारी हैं। सोग उन्हे छू नहीं गया हैं तभी तो बढ भी गाड़ियों की 
टन टनाईट छुनकर सीटी नींद छोड़ कर आते है ओर अलोपीदीन फो न 
तो सिन्नत ओर से च।लीस हजार फो विपुत्न घबराहट च्न्दे च तक 
से च्युतकर पाती है । वे इस अश्ुुल्न धन राशि ५९ लात भार कर पं० 
अशोपीदीन को गिरफ्तार कर लेते हैं । 
द् रकर ले ; 
फतव्य पालन करते हुए दंड भोभने में. उन्दें आन-द आता है |. 
नौकरी छुटने पर वे चख भर के लिये भी नहीं पछुतापे हैं। बंशीधर 
में बुतणपा है और साई के लिये श्रद्धा है. जब चे- पं० अणोपीदीन- 
की सपाई देखते दे तो उनकी रिथासत कर स्ेभेजरी सदुष स्वीकार - 
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कर संप हैं | 
६ (क) यह वह ससय था जच् थोड़े बहुत फारसी पढ़े णिखे 
व्यक्ति सरकारी पढ्ों ५९ प्रतिष्ठित हो जाते थे। ये लोब स्शिवित लोर 
ये। और रिश्वत्त को अपना हक समभमककर उसी पद पर प्रष्ठित होना 
चाहते थे जिसमे आच पहुत हो । लोगों में चोरवाजारी बढ़ रही 
थी । रिश्वत देकर गरी4 जनता को लूटना और अपना पेट भढ़ाना 
यदी पूं जीपतिरयों का मुख्य काम था | किन्कु ऐसे पाधाचार के समय 
झुछ वंशीधर जैसे कतण्थ परायण और निर्तोम न्यक्ति'भी थे को धन 
की धभ के आगे 8-०७ सममते थे । 
(ख) (१) दम सदा कतव्य परायण बने रहे । 
(२) धन को कर्णण्य के साभने पुण्छ सभमें | ५ 
(३) कतण्य पालन का जो भी पुरस्कार भिले उसे सह 
स्थी कार करें । 
(४) श्रद्ध और उदारता का आदर करें | 
प्रश्तोततर ७ हिन्दी साहित्य मन्दिर के कुराल पुजारी द्विन्दी सांह्िस्थ 
के देदीप्यभान सितारे, उपन्यास सन्नाट अमचन्द्र जी का जन्म रंबत॑ 
१६३७वि#भी में काशीके समीप पॉडेपुर नामक गाँव में हुआ था । आप 
जाति के फायस्थ थे । आपका जन्म एक द्रिद्र परिवार में हुआ था। 
जप: आपकी शिक्षा-दीक्षा भणी भांति नहीं हो सकी । बड़ी कठिनाई 
से आप ने बी० ए० पाख किया। शिक्षा सभाष्त होने पर आपने 
शिक्षा-विभाग में डिप्टी-इन्स्पेकटर हो मए । परन्‍ असदचीग अआन्दो 
लगन सें आपने उसे भी थोड़ दिया । 
सब १६०१ से आपने लिखना आर+भ किया | पहले आप दर्द 
में क६।नियाँ फानपुर के प्रतिष्ठित पत्र जिभाभा? में जड़े आदर से 
निकक्षती थी । 
सन्‌ १६१४ से आपने हिन्दी में पदधण किया । आपने आते ही 
क्रहानी-कन में ऋान्ति उपस्थित कर दी । आ।पने कहानी तथा उप- 
न्यास लिखने के साथ द्वी लाथ माधुरी” वथा “मर्यादा?! नासक 
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| पश्नों का भी सब्पादन किया । छुछ समय पश्चात आपने वंनारस में 
सरस्वती-ग्रेस की स्थापना की तथा ' हँस” सासिक और जागरण! 
छाप्राहिक पत्र लिकालने तगे।| कुर्छ दिनों तक आपने सिनेमा-संसार- 
में सी काम किया आपने जीवन पयन्त साहित्य सेवा की तथा अन्त 
में सत १६३६ सें स्वगंधासी हो गए। 

प्रभचनन्‍्द्रजी हमारे प्रतिनिधि लेखक है । युगःकी समस्त भावषत्ताएँ 
धापकी कहानियों तथा उपन्यथासों ,मे विधान हैं। आपने राजा 
अभीर, गरीब, किसान, मजदूर, भिखारी, चौकर आदि:सओ वग का 
चरित्र चित्रण बढ़ी लफलता-पृषक किया है। आपने दीन-हीन को ही 
अपनी कहानी का विषय खुचकर, पीडितय भानवता के प्रति अपनी 
सद्दावुभूति दिखलाई हे | 


उपन्यासों की अपेज्ता आपकी कहानियों का अधिक अचार है। 
आपके कथानक, चरित्र चित्रण एवं कथोपकथन:ः सभी सफल हे. । 
आपके कथोपकंथन बड़े-स्वाभानिक है। आपके चरित्र-चित्रण में 
भलीपज्ञानिकता' रहती; हैं। आपके “पात्र कठपुतलियाँ नः होकर बड़े 
ही-सज्ञीव हैं । ै ; 


आपसभावषाथ को लेकर चलते है, जो आगे चल्नकर आदर्श का 
७प धारण कर लेते हैं । ,आप सपम्माज़ की सभस्याओं को दिखला कर 
उर्का, हुए भी बता देने है है 


' उदू साहित्य से हिन्दी सें पदापण करने के कारण आपकी भाषों 
में उदू शब्दों का सिश्रण्य है । आपकी भाषा में चुलअुलेपन और 
चंटपटेपच की विशेषता है। मुहावरों के सुपथोग से भाषा मधुर एव 
प्रवाह हो भ३ है | आपकी उपभाएँ हृदय-भाही द्वोती है। 

आपकी कृतियाँ मौल्िकता के कारण इतनी सीकपिय दो भई हैं: 
कि उत्तका अचुवाद भारतीय भाषाओं में ही नहीं, वरन विषेशी 
भाषाओं तक में हो सथा है । आपके निधन से जो संसार को ज्ति 
४, उसकी पूर्ति अभ्री तक नहीं हुई | 
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१३ भांधी जी का पुरय-एरण 


सारांश यह पा० श्री पं? माखन "जाल चतुर्बदी जी द्वारा उसी 
वर्ष की लिखा हुआ है जिस वर्ष महात्मा जी का निधन हुआ था । 
उत्तके अनुसार मद्दात्मा जी एक बहुत बड़े भविष्य द्रष्डा थे वे एक 
हि थे, पीर पुरुष थे और कवि भी थे । भद्दात्मा जो अत्येक ७९ 
५९ भली भाँति विचार करते थे विचार करने के पश्चात्‌ उसे करके 
पेखपे थे इसके पश्चात्‌ वे छछ कहद्दते थे | संचार के लिये जी। १९०७ 
की कद्ठानी है वह भद्टात्मा जी की बाखी में करुणा न द्ोकर पुरुषार्थ 
बन जाती थी | उनकी लेखनी से भाषा की सुन्दरता चढ़ती थी और 
ऐश को कस्याखु कारी भयी दशाती थी । 

मदेत्मी जी देश को दलित जातियों को देखकर अत्थन्त दुंखी 
होते थे | 4५पि मद्धात्मा नी एफ सबत्यथागी ऋषि की भांति थे कि- उु 
उनकी बात राजा की आशा की भांति जनसभुदाय द्वारों पालन को 
जाती थी | उनकी बात के वि८ध कोई कुछ नल कहे सकता था। धन- 
बान न दोते' हुये भी उनकी एक आज्ञा पर सेकड़ों संस्थाओं को <क्ता 
के लिये धन शआप्त ही जाता थां | ड 

हमारे दृ९ की भूमि से एक ऐसी मद्धान आत्मा उठ ४३ जिश्षमें 
अखीस भ्रेस था जो #ुखियों का सहायक था जिसकी एक गजेना 
से संसार के साध्र ज्य आपने लगगये थे । 

ऋत्यु-लसथ मंदात्मा जी ८० बष के थे वे ८०७ बष के >जीपषन की 
घर्दनाथ अत्पेक व्यक्ति को प्रिय हैं। वे इस प्रकार नहीं जसे कि केवल 

प्ोटे बच्चों के कार्च अच्छे लगते हैं और बड़े धोने पर उनमें वह मधुरता - 

सही <दती | भद्दात्मा जी में दशा की आत्मा [का समापेरा था हमने 
उसी सद्षाच आंत्सा को स्त्री दिया | : 
पृष्ठ ७७ शाष्दाथ प्रण्डा ++ देखने वाशा। क्रियां से पोलता थी ८८ 
कोर्थ रूप में करेके उसक॑ उचित अश्ुुचित पर विचार करता था। 
लीक जीवन सांसारिक जीवन ! दुर। का भाग्य लिखती थी > भणपिष्य 
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में होने बाली घटनाओं को लिखती थी । दलित पीढ़ियां5 वे जातियां 
जो कई पीढ़ियों से अत्याचार सइंन करती आ रही हैं और अब भी 
नीच गिनी जाती है। अन्तःकरण हृदय । कुणराई जाती -भीत 
पूर्वक सब्मानित की जांती। चीट्कारल करुणा ऋन्दुन, -कुख भरा 
स्वर । भुद्धा रवरूप, आकृति | मशुद्धासन्आमास, भी सानव , 
कोठ्य > मनुष्य के रूप में कान्य | ' 
इस वर्ष भारतबष ने जा ''छसे हमने खो दिया - 
व्थाख्या--यढ गद्यांश श्री प॑ माखन लाल चठुवदी जी द्वारा लिखित 
गांधी जी का 'पुरुथ स्मस्णः नामक पा का है। गांधी जी के निधन . 
पर चतुर्षदी जी अपने उदूगार प्रकट करते हुये कहते हैं. कि ः 
इस बप भारतव५ में एक महान ढुघटना हुई हैं वह यह है कि 
हमने अपचे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी को खो दिया ' वे एक सद्दार्त 
व्यक्ति थे जो आन्तरिक दृष्टि द्वादा प्रत्यक वस्तु का निरीक्षण करत 
थे बे एक ऋषि तथा एक वीर ५रुष थे | यद्यपि उन्होंने कविताओं की - 
रचना लहीं की किन्तु वे स्वथ॑ दी काव्य और उनकी वाणी कविता थी * 
प्रत्येक विषय पर वें सली भांति बिचार करते थे इसे क्रिया रूप में . 
करते थे इसके पश्चात्‌ इसे अपने भुल से कहछत थे | वे स्वथ॑ पुदुषोर्थी - 
थे | दूसरों की दथा पर निभ्र रहता अथवा अपने मुख से करुंण भर 
५०५ लिकालना न जानते थे | उनकी याणी में वह शक्ति थी कि उससे 
करोड़ों निराश प्राणियों को कार्य करने की शक्ति प्रदान करती थी। _ 
हमने अपने बीच से ऐसे महान >्यक्ति को सिटा दिंया। कक. 
जिसके नेत्रों में "** ** ***' भूमि ने स्लो दियां। 
महात्मा जी के नेत्रों को देख कर यह प्रतीत द्ोता थो कि. ने | 
ने करोड़ों व्यक्तियों के 6लों को देला है और उनके ढुख की अषाओ 
अभी तक इसमें बसी हुई है। उनकी चलती हुई सांस उन व्यफ्व 
की करुणा को प्रभट करती थी जो अपनी आवश्यकता को बरस्छुर्भी न 
अभाव से दुःखी जीवन व्यतीत कर रहे थे । उन्त की मुखाकति इस, 
बात की द्योतक थी कि वे इस विश्व की अलभानता को सक्न गई. 


[ ११३ ] ; हि 


कर सकते और उसे धद॒ण देना चादपे हैं। उत्तका स्वर साधारण रघर 
गहीं था उसमें संसार के बड़े बड़े साम्राज्थों को कंपा देने बाली शक्ति 
थी। हमारे देश ने ऐसी भ्रह्मल आत्मा को अपने देश से खो दि+। 
पृष्ठ ७७ शव्दाथ. दिवंगत स्वर्गीय । -युग निर्माता>थुग बनाने 
नाले | वर्षस्व+तेज, कारित । प्रतिबिन्ध->परलछाही, छाया। किखन 
स्वस्तविक रूप । 

सच तो यह है " '** *' * “* **:** शांधीकों खो दियां ! 

सद्ठात्मा जी के कारण भारतनरष का स्थान सभी देशों में ऊँचा 
हुआ | जन्द्ीं के फारशा परतन्नआ भारतवषासी विद्शों में सम्भान आप्त 
करते थे | पे इस पश की कान्ति थे। जिसके आगेसंसखा4 चएसरतक 
दोता था। उनकी वाणी देश की बाथी थी । साहित्य को यदि प्रति- 
विभ्न सा लिया जाय सी महात्मा जी थाणी रूपी शीशे में दिखाई 
देन वाली पास्नविक नस्‍तु थे। इमारे ऐश ने ऐसे ही महान व्यक्ति 
- को खो दिया ! 


प्रश्तोचर १ महात्मा भांधी भारतेनष के ही नदीं विश्व के नेता थे। 
परटन्ज भारत को स्वतन्‍्व॒ती दिलाने धाले थे । इस- कारण वे राष्ट्र 
पिता कहलाये | थे स्तरचन्त्॒ता दिलाने खाले भौतिक साधन की भाँति 
नहीं थ बल्कि देश को शअात्मा थे। उन्तका भ्रस्तिण्क निरन्तर पेश की 
समसस्‍्याश्रों पर विचार फिया करता था| उत्तकी वार्थी करोड़ों निस्स- 
छाय ज्यक्तियों का एुरुपाथे बन जाती थी | उनके अन्दर अपनी एक 
आत्म शक्ति थी विश्वास था और कार्थ शक्ति थी। उनके छारा ल्खि 
माने चाल लेख  उचके हुंदूय के विचारों को भ्रभ८ करते थे जिनके लिये 
उनकी आत्मा रो रही थी। देश-की नीच सभी जाने वाली जातियों , 
कक प्र्ति धोने नाले खनपाच से उचका हएुथ रो पड़ता था। 5 
मंद्धात्मा जी देश की आत्मा थे। उसके नेर्जों से देश के करोड़ों 
ईस्थियोँ का ऋन्‍दन धश्थ सनन्‍्भुख था जाता था, उच्तनकोीं ग्रक्रति 
संसार फो अन्यंतरेया से निन्तित दिखाई पची थी । बहू इस जान को 
अज्द करती थी पद इस संसार के पीड़ियों को सानन्‍्प्वना प्रदान करने 
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के लिये विश्व की उयवस्था को बदल ऐसा चाहते थे। उन्दोंने अपना ' 
धारा जीवन सानव जाति की सेवा सें ही व्यतीत फिया। 

गांधी जी क्ना सिद्धान्त किल्ली ९५ विशेष की सेवा तथा । विश्व 
फो अपना क$&*ब ससमते थे और संसार के अद॒ष्थों की तथा प्राणी 
पीड़ित जनता को पुकार इन्हें विक्रत कर देती थी। जब तक वे 
जीवित रहे संसार को सत्यपथ का दिखशेत तथा दुःखियो की सह्दा- 
यता करते रहे । उन्तकी सेवा त्याग और तपस्था का ही क्रम था कि 
बष अपनी भयानक विपत्तियों से #शत्नता पृथक निकत्न सका और 
धाज भी उनकी प्ररणा। साननत् ससाज् को उचित माग का प्रदर्शन करा 
रही है । उनझे निधन से सारतत्रप को ही नहीं सारे संसार को म्रद्वान 
धति 8३ है । 


अश्नोचर र२े- हमारे पू्े पुरुषों में रामकृष्ण ऐसे सहा५%५ हुए हैं 
जिन्‍दोंने बड़ी बड़ी राज क्रान्तियाँ की हैं। किन्तु उनकी यह क्रारिति 
सशस्त्र थी जिसमें लाखों करोड़ों प्राणियों का संहार हुआ था | कि- छु 
सद्दात्मा गांधी ने जो क्रान्ति को वह अ्िलात्मक थी . जिसमें देश की 
कम से कम हानि हुई थी । | हे 

महात्मा घु& भी ऐसे महा पुरुष हुये जिन्होंने श्रहिंसा का आश्रय 

कर देश की ईशा सुधारने का प्रयत्न किया था. किन्तु गांधीजी कौ 

क्रान्ति जसी उनकी ऋान्ति सबत्तोमुखी नहीं थी। यह अहिलात्मक 
क्रान्ति मह्दात्वा जी की वह विशेपता है जो किसी अन्य मदापुरुष में 
नहीं पाई जाती है । 

प्रश्नोत्तर ३ हम राष्ट्र पिता गांधी को अनदोना मानव और- 
का०4 सानत्र इस लिये कह सकते हैं कि वे चि. तन फी घड़ियों की जब 
क्रिया से तोलते थे तब बाणी से बोलते थे | लोक जीवन' की करुणा 
के कोटि कोठि स्वर पुरुषांथ के संकेत बनकर उनकी बाखी में ८ 
पड़ते थे । 

प्रश्नोत्तर ४ श्री भाखन जाल जी चतुर्वेदी <ि- दी फे उन लब्ध 
भ्रतिष्छ विष्धानों में से हैं जिन्हों का गद्य पथ दोनों पर समानाधिकार 


( ११५ ) 


है । आपका जन्भ 'प+ शुक्णी ११ संवत १६४४५ वि० को हुआ थ। | 
नामंल् की शिना आप्त कर अव्यापकी आरम्भ कर दी। तद॒न्तर 
अभय जी का ज्ञान प्राप्तकर पत्रकार का स्पर्तत्र जीवन »रंभ कर दिया 
आपका 'कर्मपीर! हिन्दी के अन्य पत्रों की ही भाँति हिन्दी जगत में 
सभ्मानित है। आप भारत भक्त देश सेवक भावुक्त और प्रतिभा 
शाली लेखक ओर कवि हैं | 'साइित्य देवता! नामक आपके एक. 
सुन्दर गद्य काण्य हद | 
आपकी गयय में भाषा तथा भाषों का अदभुत सभनन्‍वयहिंता है। 
थाक्‍्य छोटे छोटे होते हैं. किन्तु अथ को गम्भीरता लिये होते हैं। 
सभीसलों का आय; अभाव होता है। यत्र तन्न 'कलस! जरूबतमंदों? 
इत्थादि उदू के चलते ४०५ भी पाये जाप है। कहीं कही आपने 'मि्ु- 
धारः इत्यादि अ्रप्रसिद्ध शब्दों का भी प्रयोग किया है | 
प्रश्नोच्तर £ (१) इस बर्ष "' “खो दिया प्रधान उपबाकय 
(२) चिन्तच की''**** तोौह्ञता था -विशेषण 
उप्वाक्थ इष्टा की विशेषता खतरों दिया की विशेषता बताता था। 
न॑ १ में तब बाणी से शोलता था। कऋिथा विशेषण 'तोलता था? क्रिया 
की विशेषता है नं २ में स+१ए॥ वाक्य सिश्रित । 
अश्नोर ६. अचदीना विशेषण, 'होना? किया से वन उपसभ 
ताग्ाफर ! 
दलित बिशेषण, दएणचना क्या से त॑ अत्वथ तलभगाकर | 
माधुथ भावयांचक संज्ञा, मधुर विशेषण से य? अत्यथ लगा कर 
अब मनन्‍्द विशेष जर्रत से भन्द्‌ा अर्य एंकर | 
सर च् ९ ्घ 
सबरेच.. पिरोपण लिध! सवचाभ से | 
प्रतिभिग्यित प्रतिविर्यि से त जाकर विशेषण भनी है । 
प्रस्वोचर ७ देखिये परदिली ब्चारुपा । 
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एक बार हस पाठ के लेखक सद्दोदथ आपनी मां तेथा दो छोटी 
बह्ियों के सहित गगा स्थान के लिये बथे । उस समय उत्तकों अबर्वा 
छोटी थी । छन्होते गंगा के विषय सें पहले से ही थहुत कुर्ण सुन रबख्ा 
था | न्यास तथा बाल्सीकि आदि ऋषियों द्वारा लिखिंत मद्ामारत 
तथा रासायणा में भी गंगा का चर्शन पढ़ा था | उनको पढ़कर झ्ञात' 
हुआ कि उस काल में गंगा जी श्रा्जक्ण की भांति पतली चाश में 
बहने बाढी न थी । उस समय वे प्रखर घारा में बहती थी तथा २भनके 
ल्चारे पद ज्ञानी ऋपि कुटियाँ ननाकर रहते थे । जिस प्रकार बाखकों 
को भां थोदी सें बिआालकर नदलाती हैं उसी प्रकार वे भी तेरी गोडी 
में स्नान किया करते थे । ० य 

लेखक अहोदय घर से याडी में ० कर गंगा रथान के लिये गये 
थे। यह उचक। अधम अवसर था जब फि उन्हें गंगा माता के दर्शन 
होते इस कार० वे सास सें गंगा का दशन करने के लिये बड़े उत्तावणे 
हो रहे थे। एक बार तो वे ये सोचकर कि अब गंगा दूर नहीं गाडी 
मन उतर कर पंदुल ही आगे आगे भागने लगे क्‍थीं कि इन्हे येलों का 
घेय पसन्द न थ।। लेकिन दूर तक्त चलकर भी गंगा नदी न जाने के 
कारण दे थक कर फिर उसी में बैठ गये। दूसरे दिन प्रातःकाक नई « 
गंगा नदी के दशत हुये और वह दौड़कर उससे जा मिले । ः 

गंगा उद्दी उन्हे सिस तो २३ लेकित उसे देखकर उन्हें बड़ी निराश।' 
8३ क्यों कि उन्होंने उसके जिस रूप की कश्पता की थी यह रूप उन्द 
दिला३ त द्या। वहाँ का दृश्य तो अत्यन्त ही कारुशिक था। पढे 
५३ >.पियों के स्थात पर अनेक घूतत हृष्ठ धुध्ट लोग मित्ती। माँध[र 
थे और अपने को गंगा का पुत्र बतला रहे थे । गंगा नदी ५६ णंधर्णदा - 
ती ४४ ४भा नरी न थी ज्ञेसी कि उन्हींने मदशभारत तेथे। रमेंयंण में ' 
पढ़ी थी। वहां ५२ धह प्राकृतिक सॉद्य न था जिसे देख कर ह६4 
इुलकित द्वी जाता | वहां पर वानी ऋषियों के स्थान पर पूर्त' 
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भेफ्फार लोग बंठे थे | यज्ञ और बन सन्त्रों के स्थान पर ७नओे भि्ता 
भागने के स्वर सुनाई दे रहे थे और बेदी की इन्या ज्थौति के स्थान 
पर एक घना अन्धकार था। अब तो उस ज्ीण घारा से उठने नांला 
रैव९ करुणा से भरा हुआ था 

४८5 ७६ शब्दार्थ निखरा ह॥- स्वच्छ | मदसाती ८ सतयाली 
भस्त स्त्री । प्राखोक्तेजन--प्राणों से उन्‍्तेजना उत्पन्न करे देने बाला । 
जीवन प्रद जीवन भद्दान करने जाता | भ्रषताप संसार के दुःख । 
झरग्नि तप्त-जले हुये । भातशश्री प्रातःकाल की छ॒बि |! प्रतिविश्दित 
»रपी हुई > मलकाती हु३। प्रभांती८-प्रातःकाल का गीत। विनिद्न 
हो-९८जाग कर।  उसफुल्हो +प्रस | क्षान भरिमा८क्षान की 
गुक्ता | भोदान्ध >भोद में पइुकर सच कुछ विस्मृत कर पने बाला। 
»पीत--बीते हुये । उम्रज्ञ ८ उत्साह ! 

जब से होश “न बज + ०० रेड >> ८० 3० «5 "मुनि हो जाते थे। 

यह +यारशा श्री आचाय चठुरसेन शासनी द्वारा लिखित माँ यंगेः 
नासंक पाठ का है। शास्त्री जी गद्भा के-विषये में कहते हैं कि जब से 
मरी अवस्था %छ सममने योग्य हु३ है तब से में तुम्दे इसी प्रकार 
सूखी देखता आ रद्द हूँ | छुके यह ज्ञात न था कि तुम्न कसी दरी भरा 
और सुन्दर भी रददी हो। मदि व्यास और बाल्सीकि धारा रचित 
महां भारत और राभा4ण को पढ़ने पर छ्ञात हुआ कि तुम्हारा रुप 
स्व से द्वी है | उन्दोंने तुलद्वारे रूप का परत किया । उससे ज्ञात हु 
कि घुस सोती की मांति सौदय शालिनी थी और रह्ः चान्दी थी 
भांति €ूचछ था। स्वर सें सन्‍्मीरता थी और चाल से सतबपाला पतन 
था। जिस प्रकार नव विवाहिता स्त्री की हंसी मन को असज कर 
देती उसी प्रकार 5*द्दारा स्वच्छ निंसल जल मन को असन्न कर ऐव। 
है। तुल्दारा जल पहले अद्त जा जीचच दॉयेक था। उससे स्नान 
करने से पसा ही आनन्द होता था जला साता फी भोद में। और 

करे किनारे आकर थे मुनिषों जेसे पुथ्यात्मा बन जाते थे | 
छष्ठ पर अतीत रूभूतकाल की । हों स्षड़ी इच्छा | »की: 
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दित-प्रकाशित । ज्थीतिमबी-अकाशमान्‌ । सफेद हो गई-८ धूल 
रहित हो भई । 

पृष्ठ ०२े-- रणपोत -थुद्ध के जहाज । विजयोल्तास-+ विजय कौ 
खुशी | मुह वाये-दीनता करने वाले । उपत्थका-- तलदी ) 

५७७ ८प< गीलान्बर नीला कपड़ा (नीला जएा ) | परिधान: 
घस्त् | चीतराग> राग दीन । प्रेमोन्मत्त -ग्रेम से सतथाल | बढुक-- 
बजद्षच।दी । इणय ज्योति- सामग्री के जलने से उठने बाला प्रकाश । 
तरोग्य शुवा रूनीरोग रूपी अमृत | भाग्कर ८ सूथ । देवलोक ८ स्वरग- 
बास | अन्तधनि ८ छिपना; ( मृत्यु ) | श्री हीन> कारन्ति हीन । 

व्यारध्या प्रथाग को अ वेदना की सिसकारी | 

शास्नी जी गंध की दुदंशा का बणन करते हुए कहते हैं किःद्वे 
गंगे, +य। तुम्हें उस समय की याद है जब प्रयाग से यय्ुुता और सर- 
सस्‍्पतती का तुमसे संगम हुआ था| तुन्हारी घारा सफई, यप्ुना की 
नीली और सरस्वती की धारातो यभुना में ही सित्र गई थी । उस 
समय विरुक्त तथा जटा जूद घारण करने वाले %पि मुनि छुन्दारे 
तटों ५९ सुस्त पूर्वक विचरणु किया फर्ते थे। ये लोग प्रेम से मस्त हो 
कर उुन्द्दारे पवित्र जल में बहुत बेर तक स्नान करते थे। विद्यार्थी 
घु+६।रे कन्नक्न मय तटों पर सामपेद्‌ का पवित्र गान कश्तेचथे। 
मुनियों की बंदी से सामग्री के ज्कने से जो दिव्य अकाश होता था. 
उससे सारी दिशाएँ प्रकाशमान हो जाती थी । उुन्द्वारे किनारे जो यज्ञ 
होते थे उनसे सुगन्धित वायु भारत को नीरोश बनाती थी | सूथ अपने 
तंज श्रकाश से लोगों का नया जीवन देते थे। किन्तु अब तुम्हारा वद्द 
रू५ नहीं रहा। अब सरस्वती के तो दशन ही नहीं होते और . यश्ुना 
की भी पहणी जसी शोभा नहीं रही है। ,अब तुम्हारी शोभा तो नष्ड 
हो गई है फेदल तु*दारा श्री द्वीन रुप दी रह गया है । 

प्रश्नीतर ९ देखिये पा का सारांश ! 

प्रश्नीत्तर ने आाचीन काल में गंगा रे मोती जैसा अधाद 
ज्ञज्ञ था । यद् गण अरूत के समान फण दायक था । 5*हरे व के 


॥ 
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निवासी पि धुनि तथा विरक्त थे। संसार के 6ुखों से ऊत कर जो 
ब्रोग तुम्दारे तट पर शक्ति पाने के लिथ आते थे। ऋषि बन्र 
बाते थे । पे 
अश्नोत्तर » आचाय चतुर सेन शास्थ्ी हिन्दी के लब्ध प्रतिष्ठ 
ओऔर <थाति प्राप्त लेखक हैं। आपका जन्म सं० १६४८ मे सिकन्द्रा- 
धाद जिला बुलन्द्शहर मे हुआ था | आजकल आप दिल्ली में २६- 
फर साहित्य सेवा कर रहे है । हि 
आपकी भाषा परिसार्जित एवं ज्यावद्दारिक है। पाठक को 
अपनी ओर अाकृष्ठ कर उसके हृदथ को शुदगुदाते चलना और 
उसके सनोरंजन के साथ साथ अपने भावों से अबवभत कराते जाना 
अपकी लेखनी की लफलता है। आप अपनी हृद्यस्थ भाषनाओओं के 
उथल पुथत्न का भचोरस चित्र खींचने में बहुत सफल्न हुए हैं। आपकी 
व्यथाओं को पढ़कर पाठक कहीं तड़पता है, कही रोता है और कहीं 
ईसता है । पाठक को विश्वास हो जाता है कि, वह अपने किसी 
ग्भिन हृदथ के साथ बात कर रहा है। इस प्रकार को हौली में 
बैक्तिकता की स५७० छाप रहती है । 
आप थघेय को घौरज लिख कर भाषा के चलपे पन को स्वीकार 
७रना ही उचित सममते है. छिन्दी उदू को जो गंभा जशुची रूप हमें 
री प्रेमचनद जी की रचनाओं में मिलता है, बढ़ी श्री शास्त्री जी दी 
द्ाषा में भी पाया जाता है । > 
संक्षेप में शास्त्री जी उन लेखकों में से हैं जिन्होंऐे भाषा के सजाने 
६ ध्यान कम दिया है विन्दु उसके रूप के - स्थिर करने में अधिक । 
प्रापने कही कहीं उप्मा उत्यक्षा आदि से भाषा के सजाने का भी 
[यत्न किया है. किन्दु इसभे आपको असाद” जैसी सफणता नहीं 
प्रत्ती है। सरत भाषा, छोटे छोटे वाक्य, शब्द चयन सुन्दर और 
पर्कथ योजना आपको वह विशेषता है जो परवर्दी लेखकों >े स्िए 
रथ और अनुकरणीय दो सकती है | 
प्श्चीत्तर 8 अजरिपत-पिरोषण, जरा से त पत्वय सभाकर, 


तथा दित्व करके बची है । # 
धकान८ + माव बाचक सशी थकता! क्रिय| से बढ? अप्यय खभ 
प्र अंश है ] के हु 
आतलोकित-- विशेषण-त्योक से 'तः अत्यय लग कर बना है | 
सिसकारी >संशा सिस कारन? क्रिया से 8३! प्रत्थयथ लंभा कर 
पद है । 
प्रश्नोतर ५ श्ान-गरिसा ८ ज्ञान की गरिसा सम्बन्ध तत्पुरुष | 
उयौग धन्धा ८ उयोग और घन्धा- #नन्‍्द्र | | 
भीलान्ब२-चीजा जो अभ्चर कम घारय । - 
प्रभोन्‍मस नपश्रेस से उन्‍्मत्त करर॥ तत्पुरुष | - ५. :- 
श ि जल .-> 
१५ किताब - 
संस।२ में ऐसी अभेक बरुर्द हैं जो प्रतिदिन दिलाई देती हैं किन्त 
हम उन्हें साधारण समझ कर उन पर विचार तक नहीं करते। पुरुतक 
: औी उन्हीं वस्तुओं में से एक है। जो हमें यह कहती हुए श्रत्तीत होती है 
कि हे भदृुष्यों ! तुम हमें पड़ो और भज्जी भाँति मनन कर उसी के 
व्यस्त [व्‌ धणी । इससे छतु+*ह। ९। जीनन सफल हो जायगों 7? 
पुस्तकों सें संसार का ज्ञान-भण्डार छिपा हुआ है |. वह सफलता 
. का भाग दिखाने बाली है। पुस्तकों में- संसःर के श्रेष्ठ » मरिपिष्कों के 
विचार भरे हुए हैं जो भोत्तियों से भी अधिक सूल्यवान है | 
पुर्पकों के लिखने वाले संसार छोड़ कर चले गये । किन्तु उत्तके( 
बची आज भी अमर है । उन क लिखे बाकश्न पुस्तकों में आज भी रकम 
उनके जीवित होने का सन्देश सुनाते हैं। गद्य और पद्म के रूप में 
उन्होंने अपनी हँसी &ल के आऑँसुओं को प्रकट किया जो” आज त* 
भी हमें हँ ते और रुखाते हैं । 
पुस्तक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण बन्छु है नके अभाव में संसार फे 
लोग अन्यकार का ही अचुभव करेंगे। सम्पता- और संरक्षति को 
अति उुस्पकों छारा ही हुई है। इसी कारण फॉोरलायल ने कहा था| 
५ 
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“ज्ारत के राज्य और शे+सपीयर की्‌ पुस्तकों में से में राज्य को 
ठुऋरा कर पुस्तकों को पसन्द करू? | 
. पुस्तकों द्वारा ही हम संसार के आदि काल से लेकर अब तक के 

दाल फो आन पातें हैं। वे देश की उनत्ति और अपनति का दाल 
भताती हैं | €मारा फर्त॑न्ध है कि €मभ अच्छी पुस्तक पढ़े ओर उ्॑ पर 
भली भाँति विचार कर । ह 

पुर्तकों के पढ़ने से स्वर्गीय आनन्द का अधुभष होता है। पुस्त- 
काणथ भी एक स्वर्ग है। उस स्वर के आनन्द का अमुभव तभी हो 
. सकता है अब कि श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन किया जाय | झुरी पुस्तकों 
' को पढ़ने से उस श्वग के सुल्च का अश्ुभव नहीं हो सकता जो कण्पचा 
से परे हैं। बुरी पुस्तकों के पढ़ने से तो न पढ़ना दी »-छ है 

शब्दा्थ ४८७ ८४ . हाथ लगे प्राप्त हो जाव |. भन को मिरद में 
बाँध ले-हूदय मे घारण कर ले | _ कासयाबी ८ सफलता | - खुश- 
नसीब ८ भ्राम्वशालसी । खातिर लिये । - 

व्याख्या कियाष दुनिया की ***" "कहानियाँ हैं । 

+ ए हि लि घि की 

यह ग्रधांश श्री - छुदशाच जी द्वारा लिखित “फिताबं नामक पाठ 
से लिया गया है। लेखक पुस्तकों को महता बताता हुआ 
फंहदा हैः रण | 

महेष्यथ विनारशीस आणी है। उसके अपने छुन्दर विचारों को 
स्थायी बनाने के लिये पुनः पुरुतकों के रुप में एकत्रित किया जो 
दभारों च्भ्ति का स्‌ गे दिखाती रह ॥ पुरुतकों की थ दिकृषि सा लिया 
भाय तो उससे उत्पन्न होने वाले अनान भोतियों से नढ़ कर है। 
जिस भाग्यशाली ७ी उनको श्राप्ति हो जाती है बह संसार के बड़े-बड़े 
विद्वानों के सुस्तिष्क को उत्तम विचारों की सुन्दर पुस्तकों का 
रूप दे देते है ये विचार दइभारी उन्नति मे बड़े सहायक द्ोते 
है। जिस अरकार अफोश से हस अच्छे घुरे दोनों रास्ते पेख 
कर अच्छे भागे पर ही चलपे हैं. उसी अक।९ पुस्तक भरी हानि- 
कारक तथा,लाभ दाथक दोनों सा्भों को दिखा पेपी हैं. और यदि ०५ 
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बुद्धिभान होते हैं तो उत्को'शिक्षा मान कर लाभ दायक मा पर ही 
होते हैं. । पुस्तकों के पढ़ने से हमारा जीवस सुलमय और अननन्‍्दसव 
दो जांता है। पुस्तकों के पढ़ने से धमें प्राचीन काल तथा आधुनिक 
काल की सब घर्टताओं का ज्ञान हो जाता है। एस्तकों मे हमारा 
प्राचीन इतिहास भरा पड़ी है । " 
पृष्ठ ८५. इन लोगों ने / । 7 आज भी भीले हैं। 
ये पक्तियाँ श्री सुदशन द्वारा लिखित 'कितांबें! नामक पाठ से. 
लिया गया हैं। लेस्बक पुस्तकों की महत्ता बताते हुए कहता दे कि' 
पुस्तकों के लेखकों मे वे उत्तमनउुतम विचार दिखे,हैं जो' कभी भी 
समाप्त नही होंगे । ये विचार 5न जांगों के समान हैं जिसमें कभी ,प० 
भाड़ नही आता अर्थात्‌ जो सदा नये रहते हैं और हमे सदा अनत्द्‌ 
४० रहत है। ये विचार ऐसे हैं जिन्हे कोई भी नष्ट-नहीं कर सकता | 
साधारण सलुष्यों का रोना आर हँसना उसकी उनके रोने हेंसने के 
साथ ही समाप्त हो जाता है. अर्थात्‌ चह चिर काल तक - स्थायी 
नहीं रहता है किन्तु विद्वानों ने जो हास्यरस या करुण रस को रच- 
नाएँ की हैं वे आज भी उतनी दी प्रभाव डाल रदी है जितनी कि भूत 
सें प्रभाव शालिनी थीं । - 
एष्ट पद. आँखे खुलती है - ज्ञान होता है । शोला ८ चिनेभारी | 
स्ंयत्त स-शाच्ति | छेन न्तुच्स । 30 
०० ८७ व्याख्या कितावें हमको. "४" सफल हुआ | 
किताबों के पढ़ने से ७सकों पता लगता है कि प्राचीन काल में 
संसोर की ५५ दशा थी और लोग किस प्रकार का जीवन बिताते थे।. 
हुसने किस प्रकार ज्ञान प्राप्त किया और किस अकार शिक्षा का 
प्रचार किया | हमें यह भी पता लगते है कि उसने अ्रक्ृति पर किस. 
प्रकार विजय प्राप्त की | हु ह 
ध५ठ ८प.. कुंतुबखाना ८ पुस्तकालय । परिस्तान ८ रेवर्थ ।- 
व्याख्या कप, पी 'खुन सकते हँ | ५ # 
पुस्तकातय उस स्वर्ग के सभान है. जिस पर कभी विपत्ति नहीं . 


> भ्र्कें का अक छा 
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आ सकती | पुरुतक्ात्यय को को३ भी पढ़ी णिखा व्यक्ति चष्ठ करना 
नहीं चाहता है । पुस्तकालय स्वर्ग से भी बढ़कर है क्योंकि इसमें सदा 
ज्ञान का प्रकाश तथा मदोरंजन होता रद॑ता है। इस स्व में बसंत 
का आनन्द बड़ी सरलता से लिया जा सकता है । ४स २५०४ में थै० 
कर बड़े घड़े महापुरुषों और विद्वानों के विचारों से अपने मन को 
प्रसन्न कर सकप है | 

प्रश्नोषर ९- जबसे भज॒ण्य जाति संसार मे उन्नति की और अअ- 
सर हुई तभी से उसने अपने श्रेष्ठ विचारों को स्थायी बनाने का 
प्रतत्न किया है. यद्दी कारण था कि प्राचीन काल से ही पसों आदि 
प्र ज्न्हें शिखकर संगृहीत किया ! विचारों क्के उसी संग्रह ने किपयाबों 
का रूप घारण कर लिया है । ै 

किताबों का स+बन्‍्ध व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र से है। किताबों 
के करा मनुष्य अपनी शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक उसति कर 
सकता है। महान्‌ ५%पों के विचार इस काय मे उसकी सहायता 
करते हैं। किताबें निराश “्यक्ति को आशा का सन्देश दे सकती हैं । 
क्ितीर्ष ढर्स प्राचीन कास की उन घटनाओं से अवध कराती है 
जिनके कारण समाज को उन्नति अथवा अवनति हुई थी। राष्ट्र के 
उत्थान पतन की कंद्धानियाँ किताबों में भरी पड़ी हैं। जातियों की 
भूलों तथा उनके $५परिणार्भों एवं भलाइ्थों तथा उसके छुपरिशार्मों 
को चिस्तृत ज्यौरा किताबों मे इस सुन्दर रूप से अक्लित रहता है कि 
मझु॒ण्थ उसे देखकर शुराश्यों से बच सकता है और भजाइथो फी और 
प्रवु्ष ही सकता है। | ह 

कितावेँ ज्ञान का भर्डार हैं । यदि कितायें भ्ष्ट हौ जांच और 
सछ०५ पमपन्ता पढा पढ़ाया सखप भूल जाय सो चह बहुत समय तक॑ 
के लिये अश्षीच में पड़ जायेगा । 

नतसान युग की ड्भति का सारा श्रेथ किताबों यो ही है । 
कितावें नचाती रू कि संपुष्य किस प्रकार संघष फर, उभति की आर 
चढ्ता गया जीतियीों क्के जउत्याच पतन की इतिहास छितानों में अर 


क 
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पड़ा हट । 

प्रश्नी्चर २ सार्राश देखिये । 

प्रश्न ३ सारांश देखिये | 

प्रश्वोत्तर ४ श्री सुदर्शन जी का जन्म र८६९ में पंजाब में ६ज। । 
आपने वी, ए , तक शिक्षा प्राप्त कर कहानी क्षेत्र मे पदापंण किया 
पहले आप जदू मे लिखा करते थे। हिंदी आन्दीजन से प्रभावित 
दोकर अपने हिंदी में लिखना आ्यारंस किया। आपकी कद्दानियां हि-्दों 
के पर पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। 'सुदशन ,खुधाः और 
<दीथे यात्र7 इत्थादि आपके कहानी संग्रह हैं । 

आप भी प्रसचन्द्‌ ली की भाँति “कला के लिये का? के पत्पाती 
न धोकर “कला जीवन के लिये” के ५चपाती हैं। समाज सुवार देरा 
प्रेस और भारत के उज्ज्ण भविष्य को लेकर धापकी क्द।निर्यों. लिखी 
॥६ हैं। आपकी कष्टानियों की कथावस्घु बहुत ही रोचक है । कहानी 
पढ़ने के बाद पाठक मचोरंजन के साथ शिक्षा सी-लेता है। उसे समाज 
के निभार की चिन्ता होती है और घट सभाज को अपने से अभिर्श 
समरसपे लगता है। आपके कथोपकथन का ढंग ना्टकीय पद्धति को 
लिये हुये है. । दा - फ 

रित्र चित्रण करने में तो आप नहुंत ही सकल हुये हैं। सभी 
पांजों का चित्रण अनोवेज्ञानिकता लिये हुये है। श्री सुरुराच भी को 
भाषा कद्दानी के स्वदा उपयुक्त है। सरल और छुबोघ सुद्षपरों के 
प्रयोग ने उसे और भ्री लजीव बना दिया है| पका द्वास्व एवं गे: 
बहुत दी शि८ है। कहानियों के अतरित्त आपने कुछ लेख. भी लिखे 
है.।:इन शर्तों की भाषा अत्यन्त सरल किन्धु अमावशालिनी है.। 

संण्प से श्री शद्शेन जी हिन्दी साहित्य के प& उज्म॑वत्त भरते: 
लिन्दोंने अपने तेशसंय आलोक से भारतीय साहित्याकरण के,अण्जैऊ 
जज को आआशोचित कर हिन्दी को जो अप पेच-दी (है. उन्तसे हिन्दी 
साब्स्यिकी श्री समृद्धि मे-सदेश्न वार चाँद लगते रहेंगे। 

_मश्शीत्र ७. इसका उपर दी-भई-व्याख्या में देखिये ।- 
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सीरांश श्री सुल्ाब राच एंम० ए० जिल्ला आगरा के जणेसर 
लासक करने के रहने थाले है। छतरपुर राज्य से लौटने पर आपने 
आगर। में ही नौकरी कर सी और साथ ही ज॑न बोर्डिनज्न हाल; के 
जीर्डन मी हो बये । किसी कारण वश एक वर्ष बाद ही उससे त्या+ 
पन दे दिया। अबे रहने के लिए मकान बनवाने का विचार हुआ। 
क्योंकि जलेसर मे रहकर बच्चीं की शिक्ती का उचित अनन्‍्ध नहीं हो 
सकता था | अतः आपने अवच आथिक सलाहकारो की उपेणया क९ 
मकान बनवाने का निश्चय कर लिया | 

मकान वनची ने के लिये जमीन तलाश की गई। जिस स्थान पर 
आप जभीन चाहते थे वह बिक चुकी थी । एक गढ़ा (नौचा स्थान) 
अभी बाकी थीं। आपने जभीदार की बातों मे आकर उसी कौ 
रजिस्ट्री करा ली । मे 

अभीन ले लेने पर ठेकेदार और कारीगर तेजी से आने णगे | 
और ०थय का अधुमान किये बिना ही मकान का काम आर्स्भ हो 
गया | यद्पिं तईखाना इत्यादि बनवाकर “यथ- में कम सतत करने का 
जधुमाच किया गया किन्तु सब वथर्थ हुआ। अधिक ध्यय करने प< 
भी इच्छानुसार सकान न मत्त पाया । किन्तु सन्‍्तोष इस बात का 
रद कि स्व सगाई में ला २थे किन्ठु दूसरे को नहीं 5भा । 

४०७ ६०. सञआादतमन्द-आंज्ञाकारी और योग्य। किन्तु भेरे 
भय में शालच का अभांव द्दी शासन की श्रष्ठता थी मे उसी शाशक्षन 
को 45७ समझता था जिसमें शासन ( हुकूसत ) घहुत कम दे । 
<७छ विधान के घोर समथक थे८”द्श्ड पेना उचित सममकतपे थे। 
झात्मसंयम - अपने मन तथा इन्द्रियों को वश में रखता। स्वार्थ 
प्रायणुत्ा +स्पाथ में लगे रहना ! पराकाष्ठा 5 सीसा । स्थान अप्ट। 
न शोभच दत्ता केशा नखाः नराःदाँत, बाल, नाखून और मदुष्य 
स्थान अष्ट होकर शोभायमान नहीं होते । पेर सौर से धार निकल 
जाते > शक्ति से अधिक व्यय हो जाता | 
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ज्याख्या एृध्ठ ६९ में यह समकता था ** अाश्ला मिल नई-। 
यह गयांश श्री गुल्लाबराय एम० एु० द्वारा लिखित मिरा स्रकान! 
से लिया गया है। नाबूजी जन धाऊस के त्थाग के सम्बन्ध में इस 
प्रकार कहते हैं : 
भुभ यह भत्री भांति ज्ञात था कि मजुष्य तो स्वग का अधिकारी 
तथभ्री तक दहता है जब तक उसके पुण्य संज्ित रहते है। पुरुयों के 
नष्द होने पर के स्वर्ग से गिरा दिये जाते हैं। अतः राज्य और 
अधिकार के सम्बन्ध में यह सोचना कि ये घछुत पिच तक रहेगे बड़ी 
मुखेता थी | जब सम्राट अध्टस ने तुरन्त द्ी राज्य छोड दिया भा, 
तो फिर में अपने अधिकार से क्‍यों चिप्टा रहता। सेंने तुरन्त त्याग 
पत्र दे दिया और नह दुःख के साथ स्वीकार कर दिया गया। कि-३. 
साधिकारियों ने इतनी ७५। फी कि भुझे भर्मियों की छुट्टियों में हाउस! 
में रलने की आज्ञा दे दी । ह 
थ्रष्ठ ह०. जजरित काभ्र८ठ पल शरीर, बाले । शाह भसदारर- 
एक अत्याचारों बाइशाह | सताधिकारी > अधिकार भ्राप्त रहने वाल्ने | ' 
. क्षौणतेज-तेजञ्ञ हील | लोम।ल ८ एक ऋषि जिनको आयु बहुत बढ़ी ._ 
थी। :अनित्यता+-नश्वग्ता । पौरुष घिथय्रेश्वयम- इस पौरुष और 
छेश्वय को धिककर.है | ' 
घृष्ठ ६३ शब्दाथ जिह्ग्न सरस्घती हंसारूढ़ हो अद्चलोक पत्ी 
गई>- जो उत्तम विचार सस्तिष्क से आये थे वे सदा के लिये नथ्ट हो 
१५ | संसार एक सुन्दर कविता से घश्चित रहू बया। संसार उन्तकी | 
छक्क धुन्दुर्‌ कविता न पढ़ सका | ब्यसन्न शौक । अन्‍न्चा जसाी । 
५०७ ६४ काबुल में भी गधे होते हैं-- धनी परिवार में भ्री निधन 
हैं। दिल्ल बठता जाता है > उदास होता जाता था। जितिज्ञ न 
- बह स्थान जहाँ प्रथ्दी ओर काश मिलते हुए दिखाई देते हैं। : 
४ष्ठ ६६- छुपसा-एक राक्षसी थी जिसने छक्का जाते- समर 
झुभान की परीक्षा ली थी | प्रसच-पयोधि उम्रढ केर श्स ,छीटे से 
गदे में भ९ जाने वाला है यह गढ़ा मानो प्रत्यक्ष के साभर फे समान 
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भर जायमा | चूता लगाया >ठम लिया। बध्ुन्धरा पेड में जया 
होने बभार-चीचों के *%ूप में प्रथ्वी में गाढ़ा जाने लगा। इस्तिदाए 
ईरेक +म्नेस का.आार+ ते । पम्त; कद- छोटे कद पाला । परत दिन्‍्मत 
ऋनिराश | दिलणी पृस्त- दिल्ली दूर है ( सफलता दूर है) नबाल 
_ जान>जीषन के लिये दुःख दायक | देर आयद ढुररत आयद्‌ ८ ऐ२ से 
किया धया फाभ ठीक होता है । दाठुर ब्वनि>- भेद कों का शण्द | स स, 
(दास, एड, सेद-नीति के चार अंग अर्थात समझा झुका कर | ऊँट 
न्क्र मुह में जीरा घड़ी आवश्यकता के लिये थोड़ा स्‍्ती। ह 
.. ८४ ६६ शभ्ल व्मनोरंजन | आरीरूतंग। साँ१ छुदूदुर कौ 
सी भति हो रद्दी थीनसॉप छछूदर को पकड़ कर न तो स्रा 
सकता है और न छोड़ सकता दे क्योंकि खाने से अन्धा और छोड़ने 
से कोढ़ो ह्दो जाता है | अद्षाचन्द सदोदर कीन्थ रसारुज द्न न अध्या- 
. ६ के सभान ही आनन्द पने वाला काव्य का आनन्द ॥.. 
प्रश्नोचर +  श्रा श्र वृ ुलाव राय जी हिन्दी के सलब्ध पअतिष्ठ 
प्‌ सिद्धदस्त लेखक | तथा योग्य समालोचक हैं । अनेक घष तक ७०१, 
पुर बाज्य में ऊ्च पद पर अतिष्ठित रहकर जाज कल जाप आभरे में 
सारिप्य सेवा में लगे द्वुए हैं। नागरे से निकलने वाला साहित्व 
सन्देश) श्ापके द्दी स्प्पाृदकत्ज में निकए रद्द है । द्शंच शारक्ष 
आदित्य पर आपका समानांधिकार है। 'नवरसः एवं हास्य रस पर 
लिखे हुए भन्‍्ध एवं नित्रन्ध आपको साहित्यिक भभज्ञता का परिचय 
देते हैं। आपके तक शास्त्र! कर्तव्य शास्त्र तथा फिर निराश क्‍यों । 
इस्थादि अन्ध भी साहित्य समाज के आदर को रष्दि से देले गाते हैं। 
बा० भुलाब राय जी ७०वच कोटि के निबन्ध लेखक हैं, आपने 
भानात्मक और विंचारात्मक दोनों प्रकार के निबन्ध लिखे हैं। इस 
प्रकार के लेखों में आपकी भाषा संरक्षण पद्धानत्ती लिए हुए ई। 
आपके तक ऐसे जकाव्य होंते हैं कि पाठेक को तथा उन्हें स्वीकार 


फृरा दी फ्ड्पी हे ॒ ग ह 
आपने जहाँ आादु्श जीवचा! स्वाशएाम्धंन संघर्ष रूइणधसन 
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हस्थादि गम्तीर विययों पर लेख दिखे हैं. पहाँ मिस सकानः जेसे 
सरल दिपयों ५९ भी । आपकी साथा विपयाजुक्ल 7+्भीर णवं सरल 
है। अर्थात्‌ +ध्मीर साहित्यिक एवं दाशनिक सेलों की भाषा भन्‍्मीर 
संस्छत पदु।चली थुफ तेंथा छ्दू शब्द पिंदीन द्वोती हैं। किन्छु जो 
सथ्एंपा धास्यस्स सथ ऐेस है. उनकी भाषा सरल सुद्ातरों के बाहुएय 
से युछ तथा बदू शब्दों से भरी हुई होती है. इस प्रकार को भाषा 
में (०८ सरल और नाय्य होते हैं। छोटे तथा सथासा-त रज्दीका , 
प्राय अभाष सा रहता है लेखकों को ॥#ामाणिक बनने के लिये श्राप 
सूतियाँ तथा नीति वाफ्यों को भी उ६ ४०९ एंपे हैं। ७क उदाहरण 
छीजिए ला 
जमीन मिलते ही कारीगर और ठफदार उसी भांति संडराने सभ 
जिस अचार भुंद को पेलेकर गिद्ध संडरात है। भुसे भी अपनी सद्ष्ता 
का सान होने लगा | जब्से रियासत थोड़ी थी, जोंग मेरा पीछे नहीं 
-छोड़पे थे। और इक्फे, तांगे बालों के सित्रा कोई हुके हुणूरः नहीं . 
कहता था, एक इस हुणूर साहब, और गरीब-परष<, अन्न दावा सब 
कुछ बेच या । 3 
भ्श्नोत्त ३ पेर सौर से बाहर आना ८ अपत्ती शक्ति से अधिक 
ब्यंय करे देना | - - 
सींप ७छून्दर की गति होना-दुविधा से पढ़ जाना। . 
>रनोचर ४ अल्यात्तर>प्रति+ उत्तर । सर्वोक्तिरगर्व +सुक्तिने 
घि+।श्वय न्घिक न ऐश्बय स्त्‌। खि व्भेश च् विध्त ने इ्ंश | हु 
भश्तोतर ५. घअनाहारी बेन अहररी >नज तत्पुरूष । जज रित 
हज #जजरित है काया जिसकी बहुत्रीहि। आंगा पीछा- अभी 
आर पीछा इन्‍्दा । प्रत्वण अक्ष के प्रति अज्यश्रीभाच | अभदात्ता 
अक्ष का दाता सनन्‍्बन्ध तत्पुरुष | प्रलय पयोधि प्रलथ का पथोधि 
सब्वन्ध,तत्पुरुष । दिल्ली दरवाजा दिल्ली का दृरवाज। _ सरईननन्‍्ध 
तत्डुरुष | सझुष्य डुवांन सनुष्य का डुवाते. सम्बस्ध तंत्पुरष |... 
अश्भीत्तर ५» लोमस जि ८ एफ चिरजीवी ऋषि ) जनमेजय का 


रू 
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नाग यश परीक्षित के पुत्र जनभंजय ने पिता की रच्ता के लिये नाभों 
को थज्य में भून दिया था । सास दाम दण्ड सेद को नीति नसों नर्सी 
से और छभी उसे धभ्क्रा कर काम निकालना | विश्वकर्मा देवताओं 
के कारीभर | सूद का तूफान पुरुतक के अन्त में दिये ये परिशिष्ट! 


में देखिये | 
१७ धाहित्य माधुरी 

सारांश लाहित्य में जो माधुरी है वह न तो थोगियों की सभाधि 
में है और न रति रह में । सूर तुलसी इत्यादि की कविता मे जो 
आनन्द है पह अत्यन्त दुष्प्राप्य है। जो छुलख काण्य रसिकों को भ्राप्त 
होता है जद न तो थोगियों को और न बीरों को | वास्तत में कान्‍्थास 
से संसार सारपूण है | 

संसार में परिवतन होने पर भी काव्यानन्द मे कोई अन्तर नहीं 
आते पाया है क्योंकि यह बअ्ह्यानन्‍्द सहोदर है। कोई साहित्य को 
कोरी क्पता माचते है किन्एु ऐसा वे ही मानते -हैं जो साहित्व जौहरी 
नहीं है । जो कबिता को कोरी कल्पना भानते हैं उनके लिये तो कविता 
भर चुकी है किन्‍्छु जो सरस हैं और भराहित्य के पारखी हे उनके लिये 
यहाँ सदा्यानन्द है। जो सन्चे लाहित्थक होते हैं वे अपने साहित्या- 
भन्‍दे को किसी प्रकार भी छोड़ना नहीं चाहते चाहें लोग उन्‍्दे अकर्मय 
अथना,खूस८ कद्दत रहें कग्ोंकि इंसमे जो आनन्द है बढ अन्य नही हैं। 

प्रष० १०१-शब्दार्थ रत्ताकर रूसभुद्र | मानस मंजरी ८ आनन्द 
से भरा हुआ हदय । कविता-फादम्बिनी 5- कविता रूपी शराब | रस 
(दस्‍्थ रेस का भेद । रखा सव><स रूपी भादुक पदाथ । 

प्ृ८ १०१ ठ्याख्या बसे तो सवन्न "** ४ *** धरी है । न 

श्री वियोगी जी साहित्य भाघुरी की उत्तलता बयापे हुए 
कहते हैं: यों तो ऋ्क्षा को सष्टि आनन्द से भरी है किन्तु साहित्य के 
सेवन मे जो जाननद नाता है ५६ आनन्द नतो बच्चों की ऋड़ा 
में जा सकता है; न्त॒ जद आनन्द धन के सुखतों भें भरा सकता है और 
न «६ योग्यों की समाधि में ही आप्एट हो सकता है। जो आत्तन्‍्द्‌ 
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साहित्य रखास्वादून सें जाता है वह आनन्द माधघवी और माहिशका 
के रख में नहीं आा सकता ! & ह 

पष्ठ १०२ शन्दार्थ द्राज्ञारस ८ अंभूरों को शराब । अभीरस नर 
वभुत का रख। सब पाराबार संसार सागर। आत्माउमूतिर 
आत्मा का ज्ञान | उपतब्ध होता है ८ प्राप्त होता है । सहृदय अनेक 
उनके रख से 'परिपू॥| हृदय पाले | 

व्यारुंया ४८७ १०२ इसमें डूबने वाले “*“*' कर खपत हैं। 

श्री जियोगी जी रसा स्वादन के आनन्द का घरान करते हुए 
कदपे हैं; जो लोग साहित्व के रख का आनन्द ऐोने सगे हैँ उन 
५९ न तो किसी विशेष प्रकार की प्रकृति का प्रभाव पड़ता दे ओर न 
किसी प्रकार के समय का | इस आनन्द में सदा सुख ही छुख रदपी 
है। जिस सुख को थागी लोग कठिन परिश्रम से प्राप्त करते हैं। उसी 
सुंख को साहित्वथ रसिक पुरुष बिना परिश्रभ के दी ५। लेते है | 

व्याएय। १०३ संसार /*'*** * “*''श्रखरुड रही। । । 

श्री वियोगी जी साहित्य माधुरी की वित्वता बताते हुए कहते दैं:- 

यह बात ठीक है कि संसार परिवतन शीत है किन्तु कान्य ऊऋत 
जो आनन्द हे उसमें कभी भी परिचतन नहीं होता है। अर्थात्‌ कारव 
के आनन्द में हम तने ही लीन होते हैं बह उत्तना द्वी पढ़ता जाती 
है। अनेक परिवतनो के कारण तथा अनेक इतचलों के कारण भी 
साहित्य के आनन्द में किलो प्रकार की भी कमी नहीं आई और न 
इसका कोई रूप, ही बदला । ज्ञानियों और दाशनिकों. ने अनेक बाद 
विवाद कर अपने तरकों द्वारा अपने अपने -सिद्धान्तों का अतिपादन 
कर अपने अपने मतों का प्रचार किया जिससे कभी मत की अधिकता 
8४ तो कभी किसी की किन्तु साहित्य के आनन्द में कभी भी ततनिर्क 
सी भी कमी नहीं आई । . - ' हि 

४०७ १०४ रखसज्ञरू रस कान्आतन्द्‌ जानने भोले । आरसितिकर : 
श्श्व२ के अस्तित्व को , मानने बाला । अस्ति८ है। सुधान्अग्व७ | 
4६०८८ दिलाई न-देने वाली । 
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शषठ १०३ किसी के सत में * * क्‍या समझ सकते है. 

श्री जियोगी जी काध्यानन्दे की उमा का वन करते हुए 
कहते हैं 

कई काजय के आनन्द को केवल कोरी धप्प ससममंता 8 ओर 
कोड़े इसे केवल मनोरंजन की सामग्री स,नता है। कोई इससे कभी- 
कभी इसी अकार आनन्द लेना चाहता है जिस प्रकार चटनी को 
अारकर लोग जरा सा आनन्द ले लेपे हैं| किन्दु इस प्रकार के विचार 
. बालेलोंग काव्य के सपे आनन्द को नहीं जानतहैं +थोंकि उनके पास 
बह हृदय नहीं हैं. जो धाहित्यिको के पास होता है। इस प्रकार था _ 
नो वे लोग करंगे जो रात दिन काम धन्धों में लगे रहते हैं या वे कहेंगे 
मो धन पाकर बड़ा अभिभान करने लगते है और काव्य प्रेमियों को 
तुच्छ सममभने तगे हैं। या ऐसा चे-जोग कंगे जिनके पासन तो 

ई सह्दाउुभूति है नौर न दुखियों के लिये जिसके हृदय में द्॒द है । 

किन्छु जो साबव्त्यि के रेस का महर्व जानपे हैं. वे इसे कोरी कल्पना 
नहीं कद सफते। उनके लिये तो यह इेश्बर के अस्तित्व, के समान ही 
बसपा रदर्ंपाजा आनन्द डे | -चे इ्से चरिक खत [पान पैन नाएा ने 
सान ऋरें- उसेसदा भानन्‍द देने बाला मानते रह । किन्चु इस आसन्दू 
का अनुभव यह नहीं समझ सकता जो केवल तुड्कबन्दियों से ही 
ल्रीननदु उठा लेता है | 
,... प्रृष्छ १०४ वि चक्र चूडामणि-र-विछ्धार्नों में सबेश्रष्छ | भुसर ८८ 
पर भौस | शुण्के -+ सृच्ला । 
८७ १०५ भलस्त्त जगा रहे हैं-लखदा उपासना में लगे हुए हैं। 
हीपनज-नण्ट | प्रवेत्तनकरनणा सु लगाना | आरुद होना८-चढ़ना ) 

प्रश्नोत्तर ९ पाठ का सारांश देखिये। 

प्रश्नोत॑र ब्‌ जो लोग साहित्य को फबलस कोरी क्र्ज्पना मानते 
हैं. था केवल चाशिक मनोरंजन की सामग्री सममते हैं, या जौ 
क्षारित्य की परक्ष करना नहीं जानते हैं अथवा सहदय नहीं हैं वे 
साहित्य का आनन्द नहीं लेसकंगें। इसके अतिरिक्त साहित्य का 
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आपन्द वे भी नहीं ले सकेंगे जो भोग चिंलासों में पड़े हैं या घंच के 
क घसरड से सतवाले है । जिनके पास लत केसक है और न पीड़ा है 
उन्हें साहित्य का आनन्द नहीं आ।पेगा । ' 
भश्नोत्तर ३ -श्रीवियोगीजी का जन्म सं० १६५३ वि० में छतरपुर 
रियासत से हुआ था। आपके जीवन का अधिकांश भाग साहित्य. 
सेथा में और हरिजन में व्यत्तीत हुआ है। अछूतों के उद्धार के लिये 
आपने बड़ी लगन और चत्परतां से अथत्त किया है। श्रापने दिल्‍ली से 
निकलने वाले 'हरिजन सेवक! का सम्पादन किया है। भाषा रोली... 
वृज मापा के परम भक्त एवं उसे दीर बनाने बालें तथा द्विन्दी के कवि 
और सुलेखक सी 'वियोगी हरि? जी का स्थान महारथियों में से श्रुख 
है । वृज्ञ तथा खडी दोनों स्रापाओं पर आपका ससानो।घेकार है। 
आपने बृजभाषा जेस्ी कोमल भाषा मे बीर सतसई! लि लकर उसे 
बीर भाद। बना दिया हँ। आप अवक्वारभयी कठिन भाषा सिख 
सकते है वहाँ बॉलंचाल की घरेल्‌ भाषा-मे सार्मिक, तथा प्रभाव, 
शालिनी अन्‍्योक्ति सी लिख सकते हैं। आपका 'परिश्रान्तपथिऋ! 
इसी प्रकार छी सरत्न भाषा चुत्ति शेल्नी का एक छुन्दर गद्य काव्य है। 
श्ापको इस प्रकार की भाषा -शेली में ओज प्रचाह तथा भावुकता 
रहती है। उसमें प्रार्थ: परिचित शब्दों का प्रयोग होता है-क्त तक 
एदूं. शब्दों तथा मुद्दावरों की छुटा देखने को मिलती है। आपके 
गम्भीर विषयों की भाषा में स्वत: सन्‍्भीरता आा ५३ है । इस प्रकार 
की भाषा में समासान्त पदावली का अधिकता रहती है । विषय को 
प्रासाशिक बनाने के किये आप स्थान-स्थान पर सूत्तियाँ और 
उदाहरण भी दे दंत, है। “ै. श्न धि&०चक्रपूड़ा मणियों फों पुर से द्दी 
नमस्कार करता हूँ? इत्यादि शिप्ठ वाक्‍्यों द्वारा आपने अरसिकों 
पर छींट्रा कसी भी को ६ | आपकी भाषा का नभूना देखिये : 
“बसे तो सबन ही विधाता की (६ में माधुरी भरी है, किन्य 
जो भाधुरी साहित्य सोन्दर्य सें है; ज्ञो भाधुरी इस रत्नाकर में है, जो 
माधुरी सार्मिक जनो को सानस भंजरी में है बह किशोर-णावर्य में, 


हर 
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लच्मी लद॒री में, तथा योग्ियों की समाधि में कहाँ (7 
अश्चीत्तर €५ रस जीनान-तत्परता से कास करना। नीरस 
पांस को चूसना ८ तुअहारा यह काम नोरस बांस को चूसना है। इससे 


- कुछ लाभ नहीं होवा | पानी से घी निक्कक्षना तुम इस आदभी से 


घन चाहते हो । इससे धत पाना तो पानी से घी निकलने के 
सम्मान हें | * 

प्रश्नोत्त ८ मर्माहत मम +आहक-दीघ सन्धि | अत्यावश्यक्- 
अति+शआावश्थक वश|सन्वि। ध्ि&>चक्रचूडासशि विछत नी पक 
चूड़ामशि व्यक्षत सन्धि। निरुदयोगी- नि:+ज्योगी न्यज्जन 
सन्घि। 

१८ मभुणड मा 

सारांश उदयपुर के नतथुत्रक्ों मे त्साद की लद्द॒र दौड़ रही है । 
घोर्डो की हिन द्विचाहु८ और हाथियों की चि्षांड के साथ साथ शारस्जों 
की फतकार सत्र सुनाई पड़ रहा है। घीर सजकर निकल रहें हैं 
और युवतियों उन पर पुष्प वर्षा कर रही हैं। आठरदह षष के नव- 
शुवक भद्दार।णा राजसिंद आज सोत्साह औरक्नजेब का ददपंदृढान के 
लिये जा रहे हैं । 

हाड़ाबरश| की धुरापाणा राजकुमारी के साथ उन्तका विषाह दाल 
में ही ;आ दे । महाराणा उसे देखऋर उससे मिलने के लिये चन्द्र- 
भवन में बढ़ गये | हाड़ी रानी ने सद्वाराणा की घवराहट को देख कर 
उनकी घब्राइठ का कारण ५७ | मद्दाराणा ने बताया कि ओऔरकह्जेष 
रुपनगर के राठौर वशी राजकुमारी को ६० पृनक्र लेना चाहता है 
ओर वह राणा बहादुर को ९ चुकी है। हमें राणा बद्धादुर के साथ 
जाना हट अढ्े। स॑ लौ८न की कोड वाशा चहाँ है । क्षण घु*दारी चिन्ता 
है। फिन्तु ऐसे अवसर पर ही ज्त्रियों को परीष्षा हुआ करती है | 
धाड़ी रानी ने सान्‍त्वचा देते हुए भोद छोड़ने को कहा। भारत की 
भदिताएं स्वार्थ के लिए सत्य का विनाश करनी नहीं 'चाढदती | उसपे 
बताया कि वीरों ने-अबला्जों की रप्ता कर उच्गवल यश थाप्त किया 


् 
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है। भाप मेरा सोह छोड़िये में आपसे स्पग में मिल जा।ऊँगी। राणा 
ले जावे समय सच्तण्ण नेत्रों से सनी की और देखा | रानी ने सोचा 
कि यदि राजा का भन शुभाें लगा रहा लों राजा साइस पृर्क रख 
न कर सकेंगे। इतमे में राणा के सेवक ने आकर र।नी से राण। के 
किये चिन्ह भाँ।ा दानी से अपना सिर काट कर चिन्ह रुप 
में दे दियय। रेशणा ने उसे गल्ले में बाँध लिया और साहस पूर्वक 
पु किया | प ह 
ण्याख्या ४०७ १०७ उदयपुर की घरेती' ' 'बस्वानने में व्यस्त है। 
“उदयपुर की युद्ध की शैयारियों का घन करते हुए भावू शिव 
पूर्जन खह्ाय जी आदत है. राणा के बाजों के जोर से बजने के कारण 
ऐसा मालूम पढ़ता है कि उदयपुर की प्रथ्वी कप रही है। डक्कों की. 
चीट छुनकर घोड़े इधर उधर भाग रहे है। फाले भर्षों की तरह ६।थी 
उभढ़ चले ॥।ये हैं। सारे नभर में घन्टों का शब्द गूँज रहा है । 
शर्तों को कन्‍्कार तथा शंखों की गूँल से दर्सों दिशाएँ गूँज् रही हैं। - 
राजपूर्तों के #न्‍्डे इस प्रकार लदरा रहे हैं. मानो २जपूतों की कीर्ति 
फेल री द्ो।  सुल्दरी सोभारयषती स्थियाँ और &मारियाँ बीरों 
५९ पुष्प वषा कर रही हैं. और भाद लोग बीरों क| यशोगान कर 
रहे हैं. । + ; 
पृष्ठ १०८ -अबले-समति। .... सासरिक यु संन्‍्बन्धी । 
नवीढ़ालचर्ण विवाहिता | सुलणण अच्छे सब जाली | 
व्याज्या ४८८ १०८ ६्वाड़ा वंश की" * ******- झकरें हुआ है | 
रानी का पुन करते 6५ सी सहाय जी कहते हैं: द्वाड़ू। बंश 
की छु्कुमारी कन्या बड़ी सुशोत्न थी और बड़े अच्छे लच्तणों बाली थीं। 
राणा को साथ उसका विवाह हुए दो चार ही दिन हुए थे। अभी 
उसके ६(थ से छभना नहीं खुला था। उसकी खें काजल से शोभाय- 
साच थी । उसकी पीली ओर - पवित्र चुनरी अमी मैली नहीं हुई थी । . 
स्ुुहंग का पदणा लिन्दूर ही अभी सांग में मरा हुआ था। अभी-तक 
बहू भदों में ५च्छी तरद घूमी भी नहीं है। उसकी बौली कोबल के 


“न । जल 
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समान मधुर थी किन्तु वह अभी सारे महल में नहीं गूं जी थी । उसके 


पैसों में महापर लगा हुआ है। अभी तक उप्तके सुनहरे नेत्ों से संकोच 
दूर नहीं हुआ है । असी तक उसक ४*५२ मुख को किसी ने नहीं देखा 
है। आज उदयपुर की १९भ घझुन्दरी रानी उप्यपुर की शोभा देखने 


, भाई हैं । उसका सुँह ऐसा प्रतीत होता है मानो भेर्षों में चाँद 


निऊणा हो |, पे 

१८5 १०६ शाब्दाथ--मुखारनिन्द्‌ ८ कसल के ससान घुन्द्र भुख | 
डेड़ेग घबराहट | तुर्भुक-+ वहुत जोर का | चपञ्ा++विजली | ढ्णेत्त 
लःढाल लेकर लड़ने वाले | कमनत ८ घंशुपधारी । अश्चुरूपा 55 अनुपस 
भ्षुन्द्री ; 

प्रष्ठ १११-११२ शाब्दाथ--सतीत्व रत्न छुट ज्ञायभा म््स्त्त से 
भी बढ़कर सूल्यवान्‌ सतीत्य नण्ठ हो जायेगा | &५५ रूपी.दीरे को 
पर कर एलकित हो गया +हंद्थ को पवित्र जानकर बहुत प्रसन्न 
हुआ। सतष्णु- इच्छा भारी! अशस्त-तेज पूर्ण | रतचारे लोॉचन 
शलाम रख रस में पगे हुए हैं- उत्तके शाल नेत्र वीरता से इस अका+ 
चमक रहे हैं मानों वे युद्ध के लिये अत्यन्त उत्सक हों । 

धरष्ट ११२-०थाणथा मानों वे उच्च' “'*“ “7. “हो गाते हैं। 

' रानी का अलिज्लिंन करते समय मद्दाशाणा बड़े सुन्दर लग रहे 
थे । वे ऐसे प्रतीत द्वो रहे थे भानो रानी के पारस के समान हृदय से 
अपने णोद के समान कठोर हृदय को सलधाकर उसे सोना ब॒चा रहे 
हों | वारतव मे ऐसे हदवथो के अलिक्षंन से शक्ति और बौरता द्वीन 
स्ुष्य भी पीर वन जाता है ।-5 लिज्ञन के बाद चूड़ाभणि ने कद कि 


 हसारा ह्वदथ ऊँचे गरिंहासन के समानहै और उस पर 5भ जैसी 


नारियों ६ विराज सकती हैं अर्थाप्‌ छुभ जसी स्नियों का ही हमारे 
हृदय पर प्रभाव पड़ सकता हैं। अच्छा अं दम युद्ध के लिये जाते 
हैं जिसमें भरे फर हम सदा के किये अभर हो जायेगे | 

४०० ११३-७-रारी द्वी नत्मा हमारे शरीर से बैठकर इस रख. 
भूमि में लिये जाी है-युन्दारी दी प्रेरए। से सें २० भूमि सें जा र०। 
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हूँ । हम अपनी अत्मा ठुम्हारे शरीर में छोड़ ऋर जा रहे हैं -६भ शरीर 
से ही ९७ में जा ९हे हैं किन्तु हमारा मन तुम्हारे ही साथ है । कबषच 
की कड़ियाँ धड़ा-घड़ कड़क उठो 5 उनके हृदय से बहुत अधि# जोश 
ब्व) या | | 

अ्रश्नोत्तार १-रानी ने राणा को विचल्िित होते हुए देखकर इस 
प्रकार कहा ८ सत्य और न्याय की रच्ता के लिये रण में जाने वाले 
क्षत्रिय को बुरी बांसना सें नहीं फंखना चाहिये। भारत की महिलाएं 
नहीं चाहती कि स्वाथ के लिये सत्य का संहार किया जाय | यदि एक 
स॑ती का सतीत्य नण्० हो गया तो राजपूर्तों का जज्णवत्ल यश नष्ट 
हो जायेगा। वीरों ने अबलाओं की रक्षा कर ही उदचम यश प्राप्त 
किया है । | 


भश्नोत्तर २-रानी द्वाड़ा-हाड़ा बंश की सुल्नच्या सुशीला और 
छनन्‍्दरी शुझईुसारी है। वह विविहता पत्नी है जिसे पति के यहाँ 
आये हुए दी चार ही दिन हुए हैं। जिसकी हाथ की मंहदी न तो 
छटी है ओर पेरों की भद्दाब< | जिसकी चुनी अभी सैली। नहीं हुई है 
और जिसका सोमाभ्य चिन्द सिल्दू३ अभी तक वदजा नहीं गया है 
न तो अभी तक उलकी पिकवाणी राज सदल्त में गूँगी है और न 
नूपूरों को ध्वनि ने राज - महल को ४०जारित किया है । 

व४'चीर एनी है और वीर बली है । उसके लिये रश भूमि कोड़। 
भूमि और रण मे भर असरता का दिनय सदेद। है। पति को रण 
में जाता हुआ पंलकर बद्द फूणी नहीं समाती है और उसके पथ को 
मंगलभय पनाने के लिये अपनी नेत्र सुधा का दान ऐसने को उद्यत 
हो जाती है। ह ह 

रानी दाड़ी वह बौर पत्नी है जो किसी रुशार्भ भी पति को रुप 
पयान के समय उदास देखन। नहीं चाहती पति को समलिन भन देखकर 
बह पूछ ही तो ४०ती है-आशुनाथ सन मलीन क्‍तों ? उमंग में 
उद्धीनपा कहाँ से घू पढ़ी ९ आपका चेहरा क्यों उत्तरा हुलती है । 

और जब घह पति से झुचती है कि उसे उसकी चिन्तां है तब 
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. ती १६ भोग जिलास को धिक्कार कर पति के हृदय में रण के लिये 
सब्र भर देती है । 
पति के रण में धले जाने पर. जब उसका सेवक भर चिर्न्द 
भाँगने आता है त+ बह उसे अपना सिर काट कर दे देती है जिससे 
कि पति उसका मोह अोड़कर युरू में निजथ आप्त कर सके | 
.. संचेप में दाड़ी धब वीरागंना है जिसके णिये युद्ध एक खेल ओर 
प्राों का बलिदान शुश्र यश का ग़ान है सत्य और न्‍योय की रप्ता 
- उस+ जीचन के पवित्र सिद्धा-। हैं और उत्तकी रण। के लिये वह संब 
कुछ छोड़ देने को तंचार हे | बह आर जांध पर बचन मे जाहं?? 
की पत्त पातिती है और इसी के पालन में सब कुछ नो७।बर करने को 
_ तैयार है | 
प्रश्नोचर ४. चदल पहल चद्वल और पहल दन्द समास। 
धन्द्र बदन चन्द्र रूपी बदन रूपक कस धारय | कोमलांगी-कोभल 
ह असम जिसका बंहुतीडि। 
सब््ज सुलभ सहज जो सुलभ कम घारय | जरा जजर जरा 
जजर करण तत्पुरुष | लोचन ललाभ, शोचन जो लताम कस 
घास्थ] भोग विजास--भोग आर विलास इन्द । 
अरनोत्तर € सामरिक समर से स्वार्थ में क प्रत्थथ | धूसिल्न- 
घूम से ल अत्यय लगा कर विशेषण | बस॑ंच बाना से त प्रत्यय | 
भस्ति से लव प्रत्थय कब कर भाँव बाचक रसंश्ाा। कु चित्त कुच से 
त अत्यथ लग कर विशेषद बचा है | ै 


१६ रुपया 


सारश संक्षार में सदेव से ही रुपये का ही भूल्य रहा दे। 
कया जालक क्‍य । अनान और क्‍या युद्े सभी रुपये से श्रेम फरपे हैं । 
भभुष्य उससे भेस ही नहीं करते धल्कि उसके सेनक - भी हैं। उसी 
के द्वारा केशुण्य को उश्वति और धथनति होती हे | ससार मे दिल्लाई 
देने बाल शुय गसे सत्य-असंत्य, दष, शोक, भभता आदि सब रुपये 
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के ही कारण हैं। रुपये के स्व॒र में थी मधुरता है। पद देवताओं के 
घाक्यों मे नहीं। कोयल के भ्रघुर रबर में नहीं और न संसार के 
किसी वाजे में है। रुपये के स्व॒र के आगे सनुद्य इन सभी को भूल 
ज्ञाता हैँ । 

रुपयों को ठुकरा कर इस संसार में कोई सी सुख भ्राप्त नहीं कर 
सकता। रास रावण युद्ध, महाभारत का थु& और हिटेत जम॑ची का 
थुद्ध सब रुपय के कारण ही हुये और जिस ५९ रुपये की कृप। हुई 
वही बिजयी हुआ। ठुपये की शक्तियाँ ईश्वर की शक्तियों से बढ़ी है । 
रुपये के द्वारा ससार में बड़े से बड़ा भले से भला और थुरे से घुरा 
काय किया जा सकता है अतः रुपया ही सच ७छ है । न्‍ 

४०७ ११५ शब्दार्थ परशवर्तिनी रूघश में की हुई। क्षमतार 
शक्ति | अव्णें किफ 5 इस लोक से १रे। भधुत्मि >मीठापन, भधुरता | 
वी शापारि- सरस्वती । लद्मीपति - विप्यपु | पाँच जन्य -- शेद्भध।व ले, 
%क।कतली > सधुर बाणी । कासिनी सुन्दर सती ।  दमरू वालेतर. : 
शिवजी । न ह 

४८० ११६- सब भ्रयहरण “संसार के दुख दूर करने बाला 
घवलनण७ श्वेत बहु । सष्टि तुष्टनक्रोध और प्रसशता। साख . 
विश्वास | प्रत्यक्षवाद> जो कुछ हो बह आँखों के सामने हो। संथेः 
फलन्न दानी >शीघ्र फल्न देने बाला । ना 

०कुर जी बोलते नहीं ' *** ** में रुपया हूँ । 

यह गद्यांश पान्डय वेचन शभी 'उभ! छारा लिखित रुफया!, 
लासक पाठ का है । रुपया अपनो आत्म कहानी कहते हुये यह सिद्ध 
करता है कि भेरी शक्ति इश्चर की शक्ति से भी बड़ी है। वह क्टता 
कि -मन्दिर सें इखऋर पूजी जाने वाली इंश्चर की भूर्ति न बोलती है 
न पेरों से चलती है और न लोगों को उसपर इतना विश्वास ही होतों | 
है कि उसकी सहायता से उसका कायथ हो जायभा | इसके विपरीत, 
- रुपये को वजाश्रो तों बह शब्द करता है। नह एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर दार्थों द्ाथ पहुंच जाता है। अभी घम्भ३ दे तो दूसरे दिन _ 
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कशक पे में | जिस व्यक्ति के पास रुपया है उसे यह विश्वास है कि में 
रुपये के जल से यद कोर +र लेगा अथवा करवा लूंगा। भनुष्य 
जितना रुपये को चाहे हैं. उतना देवताओं को नहीं। इश्वर मे भी 
वह तेज और शक्ति नहीं जो रुपये में हैं। वतेभान समय में प्रत्येक 
बरतु तक कौ कसौटी५९ कसी जाती है उसे सिद्ध करन के लिये उद्ाहरख 
चाल्यि अथवा उसे जाँखों के सासने करके दिखाना चाहिये। रुपये मे 
ये सम्पूर्ण गुण विद्यमान है । बह दिखाई भी देता दै शोघ्र फल देने 
वाला है. उसमे अकपरण दे बह जबकि इश्वर दिखाई नहीं देता कठोर 
तपस्था करने के था< फल पेता है उसके रुप रह का पता नहीं जो 
आकर्षित करे। अत: युग के अश्ुसार रुपया ही ईश्वर है और ईश५4९ 
से भी अधिक शाक्तिमान है। 

४०७ ११६, ११७ शब्दार्थ मर्यादा ८लज्णा | 'सर्वधर्मान । परि- 
त्यज्यमाने के शरण ब्रज्म- सम्पूर्ण घर्मो' को त्याग कर मेरी शस्स 
»में, भ्राओ | है 

प्रश्न है. लेखक ने रुपये को ४श्वर से बड़ा क्‍यों माना है । 
उत्तर रुपया ईश्वर से घड़ा इसलिये माना है कि नतमसान : 
“ समय में रपये की ही महत्ता है। जिसके पास रुपया है वह सब कुछ . 
कर सकता है जिप्तके पास रुपेया नही बह ३७ नहीं ऋर सकता । 
दर दर घुमने बाला मिखारी संसार के दुखों से &ली है उसे यदि 
+ दपथा मिल जाता है तो वह अनेक घछुलों का भोग करने लगता है 
€ प; रुपया जन दुःख €रण और अशरण २रण है। रुपये के द्वारा 
इैश्न९ छारा रचित अरकृति में परिवतन कर दिये जाते हैं और ईश्वर 
अपनी अरकृति को भदुलेती हु पेख कर भी उसे वपने अशुकूल नहीं 
जता सकता बल्कि रुपये वाला अपनी ४७०७ सुसार उसे वदस डालता 
है | इश्वर जहाँ «पो नहीं करना चाहता वहाँ रुपया नर्पा कर सकता 
है। ईश्वर जदां पाई बनाता है| वहाँ मनुष्य रुपये से सेदान बना 
लेता है। इस प्रकार रुपया इश्वर से श्रिक शक्तिशाली है । 
लोगों ने श्श्वर को बोलते हुये नहीं खुना किन्छु रुपया बोलता है । 


४») 
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ईश्थ६ की आूर्ति वो एक स्थान से दूखरे स्थान प९ व्त्षपे हु) नहीं बेखा 
किन्तु रुपथा चलता है । इैशबर के उपाखकों को इश्वर पर इतनी वि२- 
बॉस नहीं रष्ता कि इनका कार्थ ईश्वर की सहायता से हो दी ज्ञाय्गा 
जबकि रुपया ग्खने वाले की सहायता से यह विश्वास रहता है कि | 
उन्तका कार्य अवश्य हो जायगा। रुपये के आगे सथुष्य इेश्वर को 
अल ज्ञाता है 'रुपये में ईश्वर से अधिक आकर्षण है। महुण्य को 
जितना ध्यान रुपये का रहता है उतना शशैतरर का नहीं! अतः रुप4] 
डैश्वर से बढ़ा है ! ह 

प्रश्न रे आजकल घन देवता की पूजा की प्रधानता से कौन 
कौन सी खराभियाँ हो रही है. ! उनका संच्षेष में उल्लेख करो | 

(तर घन के द्वारा अन समुदाय को उर्ति तथ| अवनति दोनों 
ही हुई हैं। संकुपयोग ने भनुष्य की उ्ति की है और दुरुपयोग ने 
५(विनति की है। अधिकत< यह पेखा गया है जिन लोथों को. धन 
मिल जाता है. वह असिसान में आकर अभेक अद्चुचित काये करने 
रूगते है । संसार में धन ही उत्तकों श्रिथ पर्श्छ हो जादी है उसको प्राप्त 
करने के लिय वें भठुष्य की सभांज् की और रोष्ट्र की उपेक्षा करने 
: ल्गवे है. धन आाध्त करने के लिये जअभीदार किसानों का रोषण 
करते हें | साहुआार निर्धनों का और मिल सालिक मजदूरों का रोष 
करते. हें. सेठ ब्लेक भारकिट करके राष्ट्र ओर सभाज दोनों का ही 
५(दवित करते है.। बर्तमांव समय में ये कार्य सित्यप्रति बढ़ते जी , रहे 
हैं. और लोग धन प्राप्त करने के लिये नये २ साधनों का अविष्कार 
कर रहे हैँ। डकू जत्कर लड़कों को डड़ानी; सित्रियों को बेचना औंए 
उससे भी अधिक छुरे कार्था' को अपनाने लगें हे । न 

प्रश्नोचर ३. मेरा जन्म अभेरिका की एक सन में हुआ थां।, 
, मैं अपनी मां की गोद में आनन्द के लाथ रदता था। भुमे न.फोई 
दुःख था न अशान्ति। भेरे लाथ भेरे अन्य माई भी-थे मिंचसें हिल- 
. सिल कर मेरा ससथ आनन्द पूबक व्यतीत हो रद्दा.था । - 
सब दिन अर्त न एक समाने । ज बा सुलसीद्ास प्गीः श्ट चौपाई 
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के अनुसार भेरे सर पर आपत्तियों की काली घटायें धड़राईे-। एक 
दिन %छ& लोग खोदते-सोदते भरे घर के धास भी पहुँचे । उन्दनि भुभे 
नर पूनक मेरी मां की भोदी से छीन लिया और पकदू कर पादर ले 
आये | मुझ रेल के डिब्ने में सवार कराके न्‍्यूथांके भेज दिया गया 
जदोँ भुभ एक कारखाने में शरण भिली | में बाहर सेंदान में पढ़ा 
२६। जहाँ मुझे गर्मी, वर्षा शौर जाड़े का साभवा करना पड़ा। अप 
मेरी विपत्तियों का और भी पढ़ना आर+्म हुआ। धुक विजसी की 
भट्टी में डालकर इतता तपायथा सभा कि मेरी चिर सहंचरी मिट्टी उथा - 
अन्‍य बन्धुभों से मेरा बिछोदद हुआ और झुभे, गशाकर अपने सभी 
सेज्ञनों से अलभ कर दिया गया। मेने हूदय पर पत्थर रख सब कुछ 
खहन किया । मुझे अब अपनी छुरप॑ता से छुटकारा मित्र गया था इस 
कारण भुझे कुछ संतोष हुआ | ब 
एक दि अनायास हछुछ लोगों ने सभुद्र के किचारे बंदरधाद पर - 
> आकर डाल दिया । में अपने इस भाग्य पर आश्चथ कर रहायथा ! 
भुभे दूसरे दिन जहाज पर लाद दिया या ओर मुझे अब अत्यन्त - 
गप्रस्कनता 8३ कि में समुद्री यात्रा पर था। कई दिच परचात भुके 
बंबई बंदरगाह ५९ साकर चत्तारा गया | ञ 
जन्‍्न से भुके फिर एक फारखाने प्र भेज दिया गया जहाँ सुके 
फिर २ आपत्तियों का सामंचा करचों पढ़ा । भुभे फिर इंतन। दपषाया 
गया कि भुके ऐसा प्रतीत हुआ कि इस बार भुभे अपना अस्तित्त 
ही खोना पड़ेग.। झुमे, यण। कर सांचे में ढाला सया। सांचे से 
निकलने ५९ तो सेरा रूप अत्यन्त ही सुन्दर था। मुझे चन्द्रमा को - 
भांति गोल सन्दर मुखड़ा सिला। बाहर निकलने , पर तो भेरा 
बढ़ा आए स्कार हुचा अब त्तो भुभे। बालक, रुद्ध, जी पुरुष 
संभी 'नाहते नि सभी मु से श्रम करते हे । अब में अपने सौमाम्य पुद्‌ 
असन्न हूँ । . म 
अश्नोत्तर ४- पा<थ्डेय. बेचन जी शा्ों 'उमर उन साहित्यकों में से 
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ह्‌ जो अपनी उग्र लेखली से हिन्दी मे युगानतर उपस्थिति कर सकते है 
खापका जन्म सन्‌ १६०१ से चुनार में हुआ था | सिन्दू सेन्दुल सक्ूश 
से आवूरी शिक्षा श्राप्त कर आप साहित्य ज्षत्र में कूद पड़े और कद्दानी 
सत्य कहानी , लेख चाटके उपन्यास इत्यादि से साहित्य की इंद्धि 
ओद पुष्िट करने में जुढ भथे । उभ्र जी आादर्शावाद के पकपाती न हो 
झर यथांधषाद के पच्षपाती हैं। आप आदशबाद के नाम से समाज 
की बुराईयाँ की ्रोर से न ता रथ आँख मीचना कहते हैँ असिन 
लगघाज को ही अश्ञाान्धकार में रख कर उसे प्रत्थश ओर चथा।थ की 
शोर से धोखे में डाले रखना चाहते है । 
आप सादा पेश सें जो छुछ भी लिखते हैं उसमें भादों की उभरता तथा 
भाव ज्यञ्ना की प्रगल्भता रहवी €। आपके वाक्य छोटे औरश*< 
सर होते हैं किन्‍ल्‍छु उन शब्दों में प्रवाह और प्रभाव बह्धता है। आप 
विशुदर् अथवा परिभा्ओित हिन्दी के पदपाती न दो कर नोजचार 
की हिन्दी के पक्पाती हैं प्रचलित उद धवथवा अंश्र जी शब्दों को आप 
घड़ल्ले से अपना लेत है। आपकी भाषा का नमूना देखिये: “ठाकुर 
गी बोलत नहीं, में वोलता हूँ. उनसे बड़ा हूँ। ठाकुर जी चढाते चर्दी 
में चल्नता हू उससे सेरी ७धिक साख हे | देन गीला स बह आफंषया 
नहीं, जो मुझ में है। इश्4९ में छह तेज तथा शक्ति नहीं जो भुभ 
सं है 7 5 
श्नोचर £ बुद्ेती बढ़ा से भाषजाचक संज्ञा । भानमाभाहूट 
भाचभाभाना से भाव१।चक संज्ञा | तुष्ठि तोष से भावनाचक संशा 
बेरहमी वेद्टम से भाववाचरक संज्ञा। मधुरिसा मधुर से भाव- 
जाचक संज्ञा । पराजित परानय से त श्रत्थय लगाकर विशेषण | 
प्रश्नीच्वर ६ पाँद्जन्य श्री ऊुष्ण के शंख -का नाम 7. 
बिजय के ससय बगाया करते थे | सप्वशत्ती--दुर्गाचगित्रि के सात सौ 
सन्नी की पुस्तक | यह दुर्गापा० भी कइलाता है | भतजदर्भाओं में इसका 
विशेष रूप से पांठ किया जाता है। अत्यक्तत्ञाइ--इसमें आदर्श भूत 
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को न देखकर प्रत्यक्ष की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है | सहाभोरत 

कौरव पारुडवा के विशाल युद्ध का नाम इससे पाण्डवों की विजय 

और कौरवों की पराजय हुई थी। प्रकृति--रृष्ि के दो अंग हैं. छुरुष 

का प्रकृति | पुरुष के आदेशानुसार प्रकृति सृष्टि को रचना करती 
| 


२० ताज 


सारांश संसार का भअत्येक व्यक्ति सदंव से ही इस अयत्न में रद 
हैँ कि किसी प्रकार वह इस अनित्य संसार में अपने को नमर,ररूव 
सके थदि शरीर को नहीं ठो कम्त स कम बहु संसार में एक ऐसी थाद्‌ 
, भार छड जाथ जो सदैव द्वी बनी रहे । पिरेमिड बड़े बड़े सकणरे 
कीर्तिस्तस्भ और विजय द्वार आदि इसी छद्दरथ से भर्ठष्थों द्वारा 
, अनवाये गये हैं। सभथ के आगे इनकी भी नदी चलो है वे भी नष्ट 
होने से नहीं 4 हैं । 

कुछ मस्तिष्झों ने अधिक चतुराई से काम लिया है और उन्होंने 

' ऐसे स्मृति चिन्ह बचबाये है जो सलभय के भवंकर प्रवाह में भी अपना 
क्स्तित्न रख सक हद । चाजञ्ञम्रहण भा अन्दों अद्वितीय कतियों में से 
ध्फ रे 

ताजमभद्॒ल का निर्भाण मुगल्न साम्राट शाइजहां ने अपनी जिचतमा 
मुमताजमह॒ल की रसति से कराया था । शाह्जहां को सिंहासन पर : 
मठ हुये अभी तीन चर ही हुये थे कि उसकी जीवन सद्दचरी को बच्चे 
को जन्म देने के कारण अपच जीवत का मूल्य देना पढ़ रद्दा था। 
रात्रि के अन्घकार में शाहजदाँ अपनी प्रयसी से अन्तिम मिल्ाप 
करने गया । दीतों के नेत्र ७क दूसरे से मिले, ऋछ भौनालाप हुआ कण 
बाताणाप हुआ और अन्त में भुम॑ताजमहल अपने जीषन साथी को 
छुषड्फर सध्षार स॑ लप्रेव के लिय बा द्दों गई 

ययवि शाहणदोँ का सवस्प लुट ५या किन्तु फिर भी उसने श्राशा 
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ते छोड़ी | अपनी प्रियनसा की स्मृति में उसने ताज का निर्माख 
कराया जिसकी इसारत आज भी हमें संदेश देती £ कि उसने श्रनेक 
दाज्यों का उत्थान पतन देखा है उसके निर्मौण कर्णा संसार से सदुव 
' लिये के चले गये किन्छु चद आज भी दो प्रेमियों के फ्रेम को प्रतिमा 
क्या हुआ संड्ठा ४। जिस समय यह मकनरा धन कर पेथार 
हुआ छोगा और शाहजह्ा चभर बासियों के सहित इसे पखमे गया 
हीगा ४ख लभय न जाने उसके हृदय में कितने और केसे भाव उत्पण 
४थ होंगे । जन 
ताज के दशक आज भी दो आंधू बढ़ाये बिता नहीं रह सकते | 
कोन ऐल। ध्यक्तिहै जो उस अष्ठितीय प्रेस की साकार भूर्ति को देखकर 
चकित नहीं रह जाता | सन गय ही नहीं पत्थर भी उन्त दो प्रेमियों की 
याद में आंत बहाते हैं। ध५षा ४3 में एक बू'द्‌। उस साम्रश्ी कौ 
कन्न पर आज भी टपक् पड़ती है । इस प्रकार शाहजहां ने श्रपत्री 
सूवोन्मुख प्रियतभा को दिये हुये वचन को पूरा कर उसप्तके प्रेम को 
नचिरस्थाथी बचाया | आज भी ताज के रपेत पत्थरों से आवाज आती 
हैं। “मैं धूका नहीं हैँ, आज भी भुके उसकी २८ति हैं ।? 
प्रृ०्ठ १९८ शब्दाथ कृति: निर्मित वस्तु । पिरस्थायी-८ सेव 
रहने बाली । अत्तन्‍्तर-बं।द । सिहरना - कॉपना । रेति चिन्ह +८ 
4दुगार से चवायी हुई बरतुऐे' । पिरेसिड- मिश्र में बती ६ प्राचीन 
राज्यों की कल | ह 
संनुण्य च्हौ स्वयं $७००००००७००००७०० ०० “सिह छर्ठता है ] 
,.. थह गयाँद/ डा० कुमार रघुवीगस्िंए &र लिखित ताज? नाभक 
पाठ का है । लेखक सदुण्य की भाषनाओ्रों के खब्बन्ध में कईता है कि- 
- -' मैंछुध्य इस संसार में अपने ऊपर अभिभाव करता है। हे यह 
- पभभाता है इंश्वर की वर्नां३ 6३ वस्तुओं में वह सब श्रेष७ है। भरु॒ुध्य 
जाति का इंतिद्ाल 4६ बताता है कि आचीन काल से ही मजुष्य इस 
प्रयत्व में लगा हुआ है कि कियी प्रकार उसे अंम्रत >पष्त हो जेब 
मो उसे अभरत्त प्रदान करे किंन्‍छ आज तक बह सफल नंदहीं दो सका 
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है ज्यों ज्यों उचकी अवस्था बढ़ती है उसे अपनी म॒त्यु निकट आती 
दिखाई देती है जो ठसे विकण कर देती है। वहू श्ल भय से कापने 
लग्रता है कि चागे आने जाल खभव में पद ही नहीं संसार में दिखाई 
देने बाली सस्पूर्श ब९छुऐ' भी एक ७क करके न५्ट हो जायभी । 
मनुष्य चादता है ** /। विकत्न हो उठपे हैं । 
अत्येक व्यक्ति बढ जानता है कि उसका अन्त आअवश्यग्भावी है 
क्न्छि फिर भी जद इस सत्य को भुत्रा देन चाहता है | बहू उस झछुख 
की इ-छ। करता है। जिसमें निभगते द्योकर संसार के धोने षाले 
' विनास से अंबनी रचा कर सके | थहुत .से व्यक्ति ऐसे हैं जो इस 
_पिचार से ही तड़फने लगते है कि भविष्य में उन्ही ही नहीं उत्तके &२।॥ 
नवकषाई हुई सारी जप्तुऐ' ही इंस संसार से नष्द द्वी, जायगी ' इस 
संसार में उनकी थाद करने बाला भी फोई न होगा! ऐसे विचार 
रखने बाले ब्यक्ति संखार में अपनी अमिट यांदिवार छोड जाने के 
लिये मंचन रहेपे हैं । ह ेृ 
पृष्० १९१६ शब्दाथ भानवीय >भमुष्य की।. अश्क्तक्त न्‍८ 
सहार) । विधमान-स्थित, मौजूद वन तेत्र जहाँ तहाँ! मूछ 
भाष न्‍्मौन भाषा में | विफलला>- असफलता | विक्षिज-पॉभल । 
अद्वितीय - अनोखा | कृति+रचना ! अबाह सझवधहाव। अदूश्य ८: 
दिखाई न देने बाला | स्मारकों -२०ति चिन्हों । 
- बहुतों के ऐसे अ्रथर्नों'"**** ******"** अच्हा सकतरते हैं 
व्याथ्या भरुष्या ने अपने को चिरस्थायी बचाने फे लिये अनेक- 
प्रकार की इमारत, विजय कार, कीर्ति स्तेम्म आदिः वनवाये किन्तु 
सभय ने उन भी न रहने दिया और उसके खरूडदर मात्र ६ गये हैं । 
ने सब्डहुर भाज भी भशुष्य की अखलफता पर हँसते हैं. और अपनी 
दुदशा पर रोते हुये प्रतीत होते हैं। अपनी असफलता के प्रत्यक्ष 
सप्रमाए। को पाकर भी सशुष्य अभी तक अपनी भूल “ उघारने का 
अचथृत्त सदी करता | भेसुष्य की इस सरापृष्णा पर *े यू चार त 
कर देने जाली मचानफक हेंसी से इंसते हैं। 


पन्‍्दोंने खमथ को. 7 *+**- अदूत्‌ उद्ाहरुख है। . 
व्याख्या इंरबर ने सनुष्य को मस्तिष्क अद्वाच किया है. जिसकी 
सहायता से अद्॒ष्य अपनी स्टतियों को संसय के भीषण अ्र«।७ सें' 
धरा सकता है। वह अपने अनोखे सो-दर्य ५-धनमें समय को बाँधने 
में सफल हुआ हैं। नह अपने स्मारकों को स्थाथी बना सकते में सफल 
हुआ हैं। ताजमहल भी उश्ली सनुष्य के ससितिष्क की सफलताशों का 
एक धुन्दर उदाहररहै ! क्‍ - 
४५०७ १९० शब्दा्थ अचिरस्थायी ८ क्ष॒शिक। विलीन- भ्पस्ट | 
सहूचरी >साथिव । जीवन द्ीपक-जीवन रूपी प्रकाश। मौन 
-जाप८सूक्त भाषा के बात'बीत | 
४५७ १२१- शब्दार्थ -बियोग-विछ्योहं।.. दृताशस-निराश। 
किस्मत भारथ | सिद्दासतारूढ़ - थदी पर ग्रैठना | पाला पड़ रदा 
था>-चण्ट हो रहा था| अह्ट -- छिपा. हुआ । 
हर] त्तिम क्षण थे १५५०५००० ५-० -००००० ** तैयारी कर र्द्दी थी ! 
व्याख्या शाहजहाँ की प्िच्तम्ा रुत्यु शब्या पर पड़ी हुई थी' 
अपने भ्रेमी को छोड़ कर प्रेमशी सदेव के लिये इस संखा से विदा 
हो रददी थी और भ्रारत सश्र/ट शाहजहाँ जो अपनी शक्ति से सब ऋण 
कर सकता था अपनी सहचरी के प्राखों को बचाने में असमर्थ था | 
निराश प्रेमी हाथ पर हाथ रख अपने भाग्य पर रो रहा था। गदों 
पर बेठने से ५५ शाहजहों ने न ज्ञाये कितने सूखों की कल्पना की थी 
न जाने कितने कार्य ऋर्सा की रचना की थी, आज वे संघ उसकी - 
आँखों के सामने हीं ७५ हो रहे थे और उसकी जीवन सपहलिनी 
उससे पिंद्ा दो रही थी | ब |» के 
४०७ १९१ शब्द्रार्थ प्रेयीर- प्रेमिका । दाशनिक ८ दशानशारत्र _ 
के जाचने प।ले | विशग-प्रथक ।सन्पप्त 5 जले हुये | बिरद्धाम्निस्ल 
प्रेमी अथवा प्रसिका के बिद्योह की दुःखामग्नि। व्यथाशों >- कष्टीं-। 
पदस्थ रूभांग न लेचे धाला। , हु ले 0 मत 
दुपशीनिक फटे हैं ** **००*- 'भुक्त भोगी दी कछ सकपा है| 


( १४७ ) 


व्याख्या ज्ञानी जन कहते है कि मधुष्य का जीवन पानी के चुल- 
बुले के सभान है जो बचते और बि।इत रदते हैं । मशुध्य का शरीर तो 
धभशाज्षा की भांति है. जिसमे आत्मा यात्री की भांति श्राकर छछ 
सभयथ तक ठद्दरती है, फिर छोड़कर चल देती है । इसमें मिंकन और 
विद्ोइ का सुख और दुःख करना न्यर्थ है| फिन्पु यह विचार सांसों- 
रिक संगम से दूर रहने वाले व्यक्तियों को ही शान्ति अंदा्न कर 
सकते हैं विग्ह की श्रग्ति में जलंते हुये दृश्य को शान्ति नहीं पहुँचा 
सकते | संसार से प्रथक रहने बाला व्यक्ति जीवन संचघष की खलफलता 
और अफलताओं को कया जाने | इसे तो वे द्वी जान सकते हैं जो इस 
चुद में भाग लेत रद ].. 
४०७ १४२ शब्दार्थ - सभथ्॑>स*+(एण/। क््र८कुष्ट। भरनाव - 
शेष -- खर्ड्२) जगतमाता >संधार की माँ अंचल - गोद । रुतब्घ ८ 
शान्त | मत्यु'ुल> मरती हुई । 
... वह सुन्दर शरीर अश्यक्ष में समद लिया ॥ 
व्याख्या मुम्नताज महल्त का छुन्दर शरीर प्रृथ्वी पर पड़ा रह 
गया और उसकी आत्मी अनन्त में बिलीन हो गई हैँं। शाइजहाँ के 
पास अपना स्पस्त्र खो कर केत्रल उसको झुख देने बाली याद, सदेव 
रहने वाला विध्योद्द का दुःख, दुःख भरी उसासे और जकते हुये ह..५य 
के आँदू रद्द भये | सौन्दर्य की वह अतिभा कराल काल के द्वारा नष्ट 
कर दी गई जिसके ८८ फूट अवरयर्भों को पृथ्वीमाता ने अपनी भोद मे 
रख लिया और उस प्रतिमा का पुजारी विंलखता ही रह गया | 
4०७ १र३ शब्दाथ शुष्क हड्डियों -सुखी हुई हृड्डियां। अभाधर - 
अपार । श्यूत स्फटिक +-सफेद संगभरमर | खुचरा७-- अत्यन्त झुन्दुर 
व्यक्त-- प्रयट | श् शर्ने: >घीरे धीरे। 'अतीव८-अर्त्यन्त | पार्थिव 
जिद ८रक्त मास आदि पढदार्था' से बनी &ु४ जीम्र | उत्थान और 
पतन >बनना और बिभइना | समाधि --%प “थक्ति की स्थृति में चन- 
बाई गई इसरारेत | सानो > बराबरी का | 


भारत की वह ध्रुन्दर कशा "*******'**** खोज नहीं मिलया । _ 


[ शर्टष | 


लमये की गति बड़ी विचिन्न है। भारतवर्ष की भष्टान कणा का 
शाकार चाज आज भी अपने सौनदय से संखार को भोहित कर 
छा है किन्तु घसक्े बचाने चाले इस संखार से सदेव के लिये विदा दी 
भय । ताजमहल ताज भी शाह्जहाँ के अपनी अियतसा के प्रत्ति 
अवाध प्रेस को भदशित कर रहा है । भारत समसाट ने भारत के मद्ान 
शिल्प%।९ तथा कल्लाकार्सो द्वारा इस अपूपत संम्राधिक का निर्माण करा 
कर अपने अपूर्ष प्रम का जो परिचय दिया है उसको ससानता करने 
बोला संसार में आज तक कोई नहीं हुआ | 

एष्ठ १२४-१२४ श%द्ाथ पूर्णाहति ८ पूरा होना | सभारोह ८ जन 
समुद्यय । दशक - पेखनेवाला | वाह्म ८ बाहरी । सुपम्सतियाँ- सीयी 
हुई याद्‌। सध्याक्षज अवस्था का मध्य साग श्सिन-द्विपा रहन। । 
तेजीरूपी +कान्तिभान । धचीभूत छुन्दर पुक्लरुएकत्रित झुन्दुर 
ससूह | पर 


छ८७ १२६ शाब्दाथ 'उ्याच>भ्ा4 |. बासनाए ८च७ थे 
० | ब> 
अ्प्तअपूए । चेसबवज्ठाठ वाट । बि8*२-पत्नी हीन । 
भहुष्य जीवच को १५ * ********२णरूप उसे अधिक सोहता है | 


पाज भहस यशुना के तट पर खड़ा हुआ भ्ठष्य के दु:ख ५७४ 
जीवन की फट्दानी का स्वरूप है। बह बताथा करता है कि मशुष्य के! 
जीवत्त कितना अपर हे | सबुण्य इंर संसार मे पहुप कुछ करना 
भाहता है किन्घचु उसकी ३७॥यें पूर्ण नहीं दो पाती कि काल उसे घर 
दुबाता है और जह मिस्सहा4 होकर संसार से चल्ना जाता है | शाह- 
जहाँ की साम्राज्य नष्ट हो गया उसके बसव फो वस्तुएँ तसर्त ताऊस 
आदि सब $ुछु जिल्लीन हो गये | ताज महल पर भी ' बद्ध पु रोभा 
, नहीं रह गई है । उसके जड़े हेये रत्न न जाने कहाँ चणे गये | लेकिन 
' ताज मद॒ल आज भरी अपने स्थान पर सथ॒ुष्य जीवन की करुख 
कसी पें। स्वरतप बनकर अपने स्थ ८: पर खड़ा हुआ है | ताज आपने 
सम्पूर्ण 5०-धाद को खोकर भी अप रूप से भी अधिक शोभाव- 
भान दो हा है 


| ई४६ । 


प्रष्ठ।। १२७ शाब्दार्थ भग्वि हृदबनसढूरे. आप हृदुथ। 
(सम र६। है-- वसा हुआ है | अन्पर्दित + छिप जाना । स्खलिते ८ भिरे 
हुये । त्वक + छोड़ा हुआ । विद्यमान ८ स्थित्ति। अजय >-कभी चष्ठ 
न होने बाला | सौरभ ८प्ुगनन्‍्ध । 
डथारुथ। किन्छु आज भी 7 टी ड: सोहता है। 
ताज महल को ने ईए बहुत दिन हो गये किन३ उसकी सुन्दरता 
में जज भी कोई कभी नदीं आई है साचो यहू पुराना ताजे भद्दे : 
सोर्गों को भता रहा है कि वहुत दिन हो जाने पर भी उत्तम परछु को 
सुन्दरता और उसके आकपयण में कोई कभी नहीं आती | ताज महल 
अपनी सुन्दरता से लोगों को अपनी जोर आकर्षित कर झुमताज 
मदल के वियोग से शाहजदाँ को जो अत्वघिक दुःख है उसके 
याद दिला देता है | यधिप ताज मदहर्ण का पुराना सोन्द्थ शभ नहीं 
(हु है बह फीका पढ़ गया है किन्तु उसक। यह सौन्दर्थ होन रवरूप 
पहले से अच्छा शभता है क्‍योंकि उसके इस रूप को देखकर दशकों 
को नहुत पुरानी स्वृतियों का भ्री स्भरण हो आता दै। 
' व्याख्या वे कठोर पत्थर भी “**“““***"'"***८ ब्य जाती है । 
५. अ्त्ति वर्ष एक बुद साथाशी की कन्न पर टपकती है इसी की 
कल्पना करते हुए सेखेक ऊछती है कि भानी शाहेजर्ाँ के अप्यथाधिक 
टुभ्ख को पेलकर पत्थरों का द्लि पिचल जाता हट और उससकों एक 
बूंद सभ्नाशी की कश पर गिर पशती है | यभुचा नदी ताज॑गंदक के 
नीचे ««ठो 8४ ऐसी अतीत होती है भाचो धह सार को शारदा कौ 
दुःख भरी कथा सुनाने जा रही हो | बरसात में यभुना नदी में बाढ़ 
>> जाती है-बढ ऐसी अतीत होती है मानो शाहजहाँ के दुःख को 
देखकर यभुना के हद में आंुर्ओों की बाद आ जाती है । हि 
व्याहुबा उन रेत पत्थर्ती से ** ** **"'चचिर स्थाई बंनाया | 
' तीज भदल में गृूज होती है ५५ ऐसी-अचीत दोपी है भाभो शाहे- 
जहाँ कन्न में से कह रा है कि भुके सुसमंताज भदल की याद है | ताज 
मदेण के देखने प९ दशक कौ-अ्रदुभये दोता है क्वि पुरुष के समान 


[| १५० ] 


फॉसल मुमताज महल ज्ञो असमय सें ही क्र गई थी आज भी 
पत्थरों के रूप में विराजमान है पुछष के समान कोमल मुभणज् महल 
का शरीर चष्ट हो गया और उसकी आत्था अन्त सें लीच हो गई। 
अब तो इन पत्थरों के रूप में केवल उसकी स्घपृति रह गई है । मूंत्यु 
क। थों तो कोई रूर नहीं हैं. किन्तु शाहजहाँ ने ताज महक का निर्माण 
कर अपनी प्रेयपती की मृत्यु को बढ छुन्दर स्वरूप दिया जिसकी संसार 
में तुलना नहीं है । यद्यपि मनुष्य का प्रेस बहुत दित तक दिकाऊ 
नहीं होता किन्तु शाइजहाँ ने ताज्ञ महल का निर्माण करा कर अपने 
प्रस को और उस प्रस से उत्पन्न होने बाले दुःख को. चिरस्थाई 
बना दिया है । . न्‍ गा 
प्श्चोर १ सनुष्य अपने को चिर॒स्थाई बसाना चाहता है क्यों 
कि एक न एक दिस स्वस्व के नष्ट हो जने के कारण उसका शरीर 
कांप जाता है। अतः बढ भौतिक संसार में अभ्ि्ट स्वतियाँ छोड़ 
जाचा चाहता है । इसके लिये उसे विश्वास है कि उसके नष्ट हो 
जाने पर भी ये रू तियाँ सदा ब्वन्ती रहेंगी। अतएब अठीत स्सृतियाँ 
भरुष्य के लिये आकपण पूर्ण रहती हैं। | 
भ्श्नोत्त २ भ्रुभताज सध्ल शाहजहाँ की जीवन सहचरी थी | 
शाहजहदों को देखकर मुमताज महल के चेत्र खुले | दोनो का मौचा- 
लाप हुआ और उस भीनाल्वाप में न जाने कया क्‍प्रा उथल पुथर् 
हो गदे । शाइज्रहाँ छा सर्वस्त॒ छुट रहा था अतः बंद हाथ पर द्वाथ 
रखे हुए रो रहा था । उसकी सारी आशा ओर उभ्नज्ञों पर पाला 
पड़ गया था| वह प्रेमाशचको मुद्ल से लगाना ही चाहा था कि , 
बह्द एथ्त्री पर गिर कर भिंट्टी में समा गया । और शाहजहाँ हाथ 
भरता रह गया। है है 
प्रश्तोत्तर ४£ जिस प्रकार कि असभय में आँधी का रोका जा 
कर द्वीपक को बुक देता है उसी प्रकार मुम्रताज महण की भी अकार्स 
में (समथ से पढले ) दी सत्थु से शांहजर्दों को बहुत दुख हुआ और 
वह अपनी सुंध बुध लोकर कि कंततव्य , विभूढ़ हो गया । उसे अपने 


[ १५१ ] 


दुर्भाग्य पर बहुत हुःख हुआ । मुभताज महल्ल के साथ जीषन के 
अनेक छुखो के भोधने की उसंगें उसके हृदय में थीं वे सब की सब चष्ड 
हो ५३६ | परम झुन्द्री सुमताज महल कातठ़ के गाल में इसी अकार 
चली गई । जिस अरकार कोई खिलता हुआ पुष्य थे सभय मे टूट पड़े : 
उसी प्रकार सुमताज महल भी अपनी मृत्यु की अवस्था से चहुत पहले 
मर गई । . 

प्रश्नोचर ६. कीर्ति स्तम्भ कीति को चिरस्थाची बचाने के लिणे 
जो स्तस्म पनाथे जाते हैं. उन्‍हें कीर्ति स्तम्भ कहते हैं। जेसे अशोद 
के रतन्‍्म | .- 

सुगरुष्ण। भत्यक्ष में जाभ की आशा रपष्ट' दिखाई पड़े किनन्‍छु 
बारतव सें लाभ न हो। - 

पूण[हुति यज्ञ के समाप्त होने पर पू्णाहु ति होती है। अत: उत्तभ 
काम फो सभाप्ति को भी पणाहुति कहने लगे हैं | 

तस्तच ताऊुस मोर के धआकार का एक प्रसि& राजसिहासन 
जिसे शाहणदाँ ने बनवाया था । 

श्नीतर छए. मदुष्य की अभिलाषा! भमधुष्य सब जीवों से अपने 

को श्रेष्ण समभाता है। पह अपने को अमर करना चाहता, है। सछुण्य 
लिक८ आती हुई सूृत्यु का सास छुनकर चौंक जाता है। अतः यह 
इस डर को भुज्ाने के लिये धुख्योपेंग्रोग में लगा रहता है | 


२१ रामचन्द्र को राजनीर 


सार्रश भर्यादा पुरुषों सम राजी रास के जन्म ऐेने से पुणे खऋज्रिय 
आपस में लड़ रदे थे ओर ज्ाक्षण उनको उद्धध्डता से दुखी होकर 
तपोवर्नों में बिश्व वियालय खोलकर राज्य क्ा4 से तरस्थ हो भये थे । 
राष्ट्रीयता नष्छ हो गई थी और इसी फारण.- विदेह राज़ का स्वथ+्वर 
सलिसन्नण मदाराज दशरथ के पास नहीं आया था । 

ढक्का का राजा पिय॑त्‌ शक्ति का सवॉर्थी बच हो चुका था और 
उल्तने अपनी ९्८ति से अपनी नगरी लक्षा को सोने ज॑सी ही बना दिया 
था। अब ढक श्वर भारत को अपने अघीन,करना 'बादता था। धर्य 
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दानषों से भेज न रखकर उनसे पूर रहना चाइते थे। और आये संस्क्षत्ति 
के कई तनपों को रथीकार करने वांणों को भी वे बचर ( महु॑ष्य कोटि 
में धंदिंप जीव ) द्वी मानते थे। अतः रावण] ने दादयों को आपने पद. 
में सिल्ंकर अआच संस्कृति के केन्द्र ऋषियों के आश्रमों को चण्ट करना 
दृदच्धा च।एहा। | 
दाननों को भिलाने के बाप रावण ने धालि इत्थादि धानरों को 
सिंदाचा 'चादू।। धदू सीता स्वम्बर में बिना घुलाये इसी णिये आया 
कि जिससे जहू कुछ राजाओआ। को फो हु से। अनार्थ चाणुापुर को 
एवथ+१९ में देखकर बढ़ उसके लाथ पदाँ से हट गया । की 
ब्राद्मणों ने इस स्थिति से सजग होकर १९शुराभ जसे क्रान्तिकारी 
छों अन्ध दिया किन्तु यह शासक न होकर केत्रल सैनिक ही रहें 
जिससे राष्ट्रीय सक्ष5ठन करने में अलफएण रंहे । 
विश्वामित्र को ब्राक्षए॑त्व और ज़ियत्व दोनों का अछुमच था। 
ढंने ऐसा अयत्त किया कि रास के द्वारा राक्सों का विनाश हो 
भया तथा दशरथ एवं जनक रास के द्वारा भ्स (७ में बंध रय- 
राजा रास एक कुशल सेनिक और निधुण शासक थे । उनकी 
शासंन छशणता के कारण ही उनकी चौदह वर्ष की श्रश्चुपस्थिति में 
भी अयोध्या पर कोई आमक्रम७ नहीं कर सका। राम ने जो सबसे 
“बड़ा कास किया पढ़ थई कि ४न्होंने नीच ऊचों का सम्मेन्च पृशत्तथा 
स्थापित क९ दिया | हि 


शआाथ और अनार्थो' के एक करने के बाद राभ ने न जो किसी 
, स्वार्थ की इच्छा की और न वे भोग विलास अथवा संभपेत्ति के दी.. 
लालच में पड़े | उन्होंने जो 4७ किए वे विषश दोफर किये और किसी 
की स+्पति स्वथभ न-ऐेफर उन्ही के उत्तराधिकारियों फो दे दी । राम 
. में सामाज्य विस्तार के लिये छुनीति का कभी आश्रस नहीं सिय। । 
राम जानते थे कि विक्त अन्न के काट देने पर जिस॑ प्रकार शेरीर 
स्वस्थ रशवा है. उसी प्रकार नीचों के नष्ठ कर पेपे से दो समाज 
- मुखी रशपी है अतः उन्दरोंनि राव को भोर कर विभिषेण को सुख 
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पूबेक राज्य दिया | राम कौ अहिंसा किसी जीव को ज्ञ मारने बाली 

थी और इसी अहिंसा का पालन कर उन्होंने सभाज को सुखी बचाने 
का पूरा पूरा अयत्न किया | १ रो 

पृ २८ राब्दार्थ- मयीदा पुरुषोत्तम -संसार के आदश पुरुष 
में प्रेष७ । ञ्् विभाव >+चजत्पक्ति। अखारज- फैजाव | च्छूर्त पय उ्स्छ एड || 
उपेदा > लापरवाही | निवधि८ विना किसी रुकावट के | चिखुष्त 
प्राय5 लगभग नष्ट हुई थी | अस्तव्यरते स्थिति ८५५ का ठीक-ठीक 
न दोना | उपनिनेशाकांक्षी -- उपनिषेश (छोटे राज्य ) की स्थापना 

- करने का इच्छुक | लद्भोधिष-लक्षका का स्वाभी | भौतिक पिशान-- 

फिजिक्स | निरीज्ण किया८-भली भांति देखा । आत्मंसोत्‌-- अपने 
में सिलाना | दानव >राक्षस |. रे 

पष्ट १३० शब्दार्थ मेनी८सितरता | मानव ८ भर्ठ॒ष्य । केन्द्र ८ 
सुण्य स्थान | भरेश-राजा। उदासीन->जो न भिन्न हों और न 
रात हों। दूरन्देश >भ्िष्यिकी बात्त सीचने अंणी | स*अन्ध स्थपृत्त -८ 
सम्बन्ध जोड़ना | उऊुद्र-्नीच।  संधार-- विनाश | सजग: 
सावधानी |... आर 

- लोग भी ०७ ०७५ क4०००००७ ०8१० +० » ““'नहो पाय। | 

रच के अत्याचार देखकर आद्वाण सावधान हो गये | आन्‍्चाय 
को पुर करने के लिए और घम की र्षा करने के लिये आश्षणों में 
पर७राम जेसे वीर आाक्षण पैदा हुए. जिन्होंने सभाज में अमेक ५रि- 
बर्तन कर दिये । किन्छु परशुराम में सेनिक की अर्थात युद्ध करने को 
हो योग्यता थी, शासन करने को नहीं थी। उन्‍होंने कत्रियों- से अपेक 
भार राज्य छीन कर ब्राद््णों को तो दिया किन्तु वे राष्ट्र के सक्लेठन 
करने में बिएकुण अलफण रहे | ह 

 एुष्ट १३१ शब्दाथ, अकृत काथ >असफल । स्वतः-- स्तथ | 

सह य- नच्छा वेये | सदौषधि- अच्छी औषधि। अधुसन्धानर-: 
चोज। छुपारूर-ठीक ठीक तर । संम्पादून-पूराकरना | अनृत्त हुएं 
“लगे | अनिमनन्‍्जित बिचा घुलाए हुए | दूरस्थ ८ दूर दूर रहने बंपर । 
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संञ्ान्ल ८ प्रतिष्ठित | स्पेह धुन प्रेम का सम्वन्ध | सूज्रपात॒८ 
झारंभ | सदृप्णुता+ बहुत बड़ी ईण्छा । आत्मीषततार: अपनी जेसी 
समानता । - 
व्याख्या विश्वामित्र/ ता का// ३5" सुलपात किया | 
विश्णासित्र स्पंथ गाजा रह चुके थे अतः उन्हे शाह्मण और 
क्षत्रिय के कतव्यों का क्वान था। अतः लन्‍्द्दोने समाज का सरज्ञैठ् 
तथा उसके दोषों के दूर करने के लिये रामचन्द्र जेसे योग्य पुरुष को 
इसी प्रकार दूँढ लिया जिस प्रकार ७क अच्छ बेद्य रोगी को नीरोग 
करने के लिए अच्छी औषधि दूँढ लेता है, था जोदरी अ।भूषण के 
लिए अच्छा रत्न खोज लेता है | वे ही राम को अपने तपोष॑न में जाये 
लिससे राक्षसों का विनाश हुआ | यद्द उन्हीं का काम ,था कि राम 
जसकपुर गये और वह्दों उन्होंने अपत्ता पराक्रम दिखा कर सीता के 
साथ विवाह किया जिससे मद्दाराज दशरथ और जनक को सम्बन्ध 
स्थापित हुआ | ' ह 
व्याख्या रासचन्द्रजी "* 7१ ** "१ साहचर्य आप्त किया। 
.. रासचन्प्र केवण युरू कुशल ही नहीं थे वे उत्तम साशन करना भी 
जातते थे । परुषराम ने रास को राज काय मे कुशल पेख कर राज 
दीति के कार्यों में भाग जेचा छोड़ दिथा था। राम शासन करने में 
कितने कुशल थे इसका शान इसी से हो जाता है कि राम के चौडए 
, बर्ष तक अयोध्या सें न रहने पर भी न तो किसी राजा ने अयोध्या - 
पर आक्रमण करने का साहस किया और न उनके ही किसी स+भन्धी 
ने उसके राज्य के इड़पने की हिन्मत की। राम ने बाजनंतिक 
सज्ञठन के साथ साथ माभाजिक सज्नठंन भी किया ओर वह यद्ट था 
कि उन्होंने आर्यो' और अनार्यो में ६ढ़ सम्पन्‍ध स्थापित करी द्यिा 
जिससे नीच से नीच मधथुध्य भी उन्हें अपना ही सममने लग गयी । 
भ्रू०छ १३२ साहचर्थ साथ साथ रचा । अनाथ सनी । 
एेश्वव-सिर्धि - स्प्ति के लिये प्रय्ष | सीदादभाव नहेंद्थ का 
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पवित्र भाव।  अविनश्न२--सदा रहने पाला। अनिय थपर 
आीनश्यक ! न 
४०७ १३३१ सद्भाव ८ उरम विचार | शासन अम्तिया शासन 
ढन्न | अध्ित हानि | प्रभाव से प्र रिए होकर ८ धभ रक्षा को ध्यान 
में रखकर । ४ 
न्याज्या जगत में लत 2 “'*खध फिया | 
राजा प्रजा की रच्ता करने के कारण ईश्वर का प्रतिनिधि माता 
गया है । यदि बह अपने कतं०4 को ध्यान में रख कर उत्तम शांसच 
करता है किसी से भी हघ न रख कर अत्याचारियों के साधनों को 
नर्ण्ट कर देता है या सभ्ताज को द्वानि पहुँचाने वाले भद्ुष्यों को नष्ट 
कर देता है तो उसका यह कार्थ भी अ्दिला ही माना जाय, क्योंकि 
एक की हिंसा से अमेषों रत्ता हो जाती हैं। राभ ने इसी धम को 
भ्थान में रख करे रावण तथा बालि का बघ किया था | 
प्रश्चोत्तर ३ राम ने आच ऋषियों तथा अनाथ हरिजनों के बीच 
ऐसा सम्बन्ध स्थापित किया जिससे वे आत्मीयता का अशुमण कर 
उनके साथ रहने की सदा ६७७॥ रखने णगभे कोल किरात इत्थादि 
अनेक अंनाय जातियाँ उनके भौच प्रभाव से प्रभावित- होकर उनकी 
ओर खिंच १३' और बड़े बड़े ऋषि भी उनके आगे सिर काने 
लग भय । 
राभ ने आर्यो' और अनार्था' को वश में कर लेने के बाद राभ 
किसी भी स्वाथ में नहीं फसे | न उन्होंने ऐेश्वथ चाहा और न असिद्धि | 
घन्दनि थुद्धों को बहुत बचाया किन अहिंसा के नाम पर वे थद से 
पीछे भी नहीं हटे | उन्होंने किसी का राज्य-न लेकर उसी के बन्धु को 
उसका राज्य सांप दिया। उन्होंने ऋष्नीति का आश्रथ न लेकर अपने 
शील और सदाचार से सारत पर ही नहीं सारे लिर्व पर पना 
साथ्राज्य स्थापित कर लिया । 
- भश्नोत्तर ४ राम के राज्य में नीच ऊँच का सस्पन्ध बहुत छद 
था और दोनों एक दूसरे से सदाछमूत्ति रखते थे और परस्पर. मिल्लकर 
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काम करते थे। रास के सदूज्यवह्दार से कोल किरात इत्यादि नीच 
जातिथाँ तथा अगस्तथ वाल्मीकि इत्यादि बड़े बड़े ऋषि 
प्रभावित हो गये थे । 

राम ने न कभी सम्पत्ति की इच्छा की ओर न राज को | उन्हें 
ले किसी की खुशानस द चाही और न सेवा । उन्‍्दोंनि-त किसी %। राज्य 
थीना ओर न सन्‍्पत्ति । उन्होंने समाज के कल्थाण के दिये. अंप्था- 
चारियों का वध छिा और उसका राज्य उसी के बन्धु को दे इिंवा | 
उन्होंने युद्ध को घहुत वचाथा और अनिवाये होने पर ही उसे 
किया । 9, % 88 
किन्तु आज कण एक राज्य दूसरे राज्य के दड़पने की घात में 
रात दिन लगा हुआ है । ऊँच नीच का भाव बढ़ा हुआ है। स्वार्थ 
सय जधठ एक दूसरे को निभल जाना चाहता है।युद्धों का बाजार 
गस है । पाररपारिक संदुभावना तथां सहानुभूति का चितान्त 
अभाद है । | की अर 

यदि ६५ चाइते है कि संसार में शांति हो थुछ सदर के लिये 
रुक ज्ञाय | ऊच नीच का भाव दूर दो जांच परस्पर प्रम॒ बढ़े ५ 
दसे रास राज्य की स्थापना लिये अयत्ल करना चाहिये। है 

प्रश्योच्चर £ मर्यादा पुरुषीतम, रामचन्द्र भद्ाराज देशरथ के 
ज्येष्ठ पुत्र है। सास्य भाष उनसे कूठ कूट कर भरा हुआ है । ५६ 
पिता के आश्ाकारी पुन है. और पिता की आशा से बड़े भारी 
राज्य ५९ लात सार ९ चौद॒ह ५५ के लिये षन चले जाते है । 

१६ एक कुशल शासक है । उनके शासन की उचमंता के द्द कर 
चौदद वे को उनकी अशुपस्थिति मे भी कोई शतु न तो उनके रो 
पर हमजा कर सका और न कोई बन्धु 'दी उत्तके राज्य हे 

- आँख उठा सका | - ५ ह ने 

राम के लिये ऊ'च नीच दोनों सभान थे और उन्देनि पान 5 

पक फेर उनसे बह आत्सीयता पैदा कर दी कि दोनों एक कसा 
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लिये जान ऐपे को तेयार रहते थे । 

राम में स्थार्थ का नित्तान्‍्त अभाव है | राज्य का लोभ उन्हें छू तक 
भी नहीं यथा है| वह न खुशासद चाहते हैं और न कोई सेवा । 

बह किली का राज्य हृडपना नहीं चाहते है बल्कि श्रत्व/चारी 
को भार कर उसका राज्य उसी के बन्धु को दे ऐप हैं - 

राभ में वह शील, बद् सौन्द्थ और वह क्ब्भावना है जिससे 
भारत ही प्रभावित नहीं होता अपिछु खरा घिश्न उससे प्रभावित 
होकर उत्तका शुण आज भी भाता है और भ्रविष्य में भी गाता 
: बद्देसा । ह 
२२ -फहानी 

सारांश भालक ज्यों ही बोलना आरंभ करती है त्थों ही वह 
अपनो दादी या नानी से कद्षानी छुचापे का आग्रह करता है। 
लोग उसे कद्दानी, की अखत्थता बता कर और कासों की ओर अछत्त' 
करना चाहते हैं. किन्तु बालक की कद्दानी सुनने को ३चछा शान्त नहीं 
होती हैं। बाजक जप युवा हो जाता है तब तो उसकी कद्दानी छुनने 
था पढ़ने की इच्छा और भी बढ़ जाती है| 
दुनिया की कहानी इस प्रकार चलती है। पुणे जल और 
अग्ति का निर्माण हुआ और उनकी आपस में धातु और पत्थर बचाने 
हरे । 

किर घास उगी, पेड़ नए; पशु दोड़े और पत्ती उड़े! भर्तुष्थों ने 
जन्प लेकर श्रनेक प्रकार के अनिष्कार किये जल, थल और 
नम को नाप डाशी । ₹॒ष्टि के व्यवस्तिथ हो जाने पर साहित्य का 
सरस्स हुआ | भनुष्य ने अपने अशुभवों को परस्पर छुताना आरमस्स 
कियो और इस अकार कछानी साहित्य सढ़ने सभा | हि 

विधाता रचित इतिधास और भयुष्य रचित कदानी इन्हीं दो 'से 
सानव का संसार बना है। मशुषण्थ को कद्ठानी के जिये अशोक या 
अकपर की कथा जितनी सत्य है उसनी ही २।ज पुत्त की भी। साहित्य 
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में जितनी सत्थवा इनुसान या दुर्योधन को है उतनी ही सत्वता 
दक्ष राजकुमार की भी है जो सात राज्यों का धन खोजचे नचिकण। 
पा था। ह 

ठया।रूथा उस समय'*"*१**- ** की पानी नहीं निकलता - 

जिस समय णोगों मे ब७पे को बतायां कि तीन चौके बारह तो 
सत्य है ओर राज पुत्र की कहानी असत्य है उस सभवथ वालक अपने 
सन में उन ससुद्र की कल्पना कर रहा था जो खंल।९ के किसी नक्शे में 
हीं है | इस सस्॑थ बच्चा अपनी कद्दानी सें इतना पन्‍मय हो जाता 
है कि उसे तीन चौके बारह के खुलने का ऐसा हल्का ज्ञान रहता है कि 
उस खभय उस पर विशेष ध्यान नहीं रखता और विशेष ध्यान के न 
पपे के कारण वह ठीन भोफे बारह उसे याद नहीं दो पात। उस 
समय तीन चौक बारह उसे इसी तरह याद नही द्वोते जिस प्रकार 
गजल से पानी नहीं निकलता | चौट सूगजल गर्मी में प्थासे स्ग 
पू* खड़े होकर धू५ की मिलसिली में पानी सा पेखत हैं किन्तु पाल 
जाकर जद नहीं पाते हैं 

४५४ १३६ शब्दाथ योजना८काम- फरने को ढंंग॑। ७६२ 
इच्छा | शव" बचपन | दसादम ८ तगातार | ह 

प्रष्ठ १३७ भदक्तिणा परिक्रमा । वासना+5प्कट इच्छी 
साधना> किसी कास के लिये नियम पैक लग जाना। कोमचीरः 
६०७ | संघषरए -- कशसकश | आनवर्तन नधुभाव फिराब | 

व्याख्या इसके मादक 55 जल २०5 «००००००० *« '३७ हुई | 

जल अग्नि की ६६षिट के बाद प्राणियों को 'रुण्टि का आरंभ _ 
हुआ । घास पेड़ इत्यादि बढ़ने लगे और पत्ती अआन-एु के साथ कड़ा 
करने लगे कोई पूजा ५० में लगकर मिंट्वीके बतत से र्ूथ को आअध्य 
देकर उसकी ७पासना में लगा तो कोई सांसारिक, सुखतों में जीन होकर 
स्वत॑णता के साथ सन्तान बढ़ाने सगगया । कोई जह्दाजों क्वारा संसार- 
को परिक्रसी करने सें छवा तो कोई वाशुयान द्वारा संघार का अमय 
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करने लभा । जीवों के इस प्रकार के व्यापार से स्ट॒ष्टि में एक ने३ 
भपद्दत पहुल आमई | 
मसुण्4 को कक >२०००२९१०७4५ हल्ण्अग्>न + ००७५ “कहानी कहते दे | 
भनुष्ध जीवत का सारा इतिहास कद्दानी साहित्व में दी विद्य- 
मान है। ५५ का सनोर॑जन, भोजन, चित्रा और सनन्‍्तान पीज॑न से 
हो जाता है किन्तु भवुष्य के मनोरंजन के लिए कंद्ठानी-लाहित्व की 
श्वावश्यकता होती ह्ट | संचुष्य जीवन में क्वान्कथा घटनाएँ घटती हैं । 
सुख दुःख संयोग वियोग का सदुष्य जीपन पर क्‍या अभाव पढ़ती _ 
है। और उससे प्रभावित होकर वह उसके बदले में कथा करपा है इन 
सबका ज्ञान हमें कद्दानी साहित्य के पढ़ने से होता है इच्छा किस 
प्र वासना में बदल जाती है, मछुण्च की एप्णा किस अकार बढ़ती 
जाती है, साधना और स्वभाव का किस प्रकार सम्नन्ध है, इच्छा के 
साथ घटना के भेज द्वोने से किस प्रकार कशमकश होती है और 
उससे मुध्य जीवन में फथा परिवर्तन दो जाते है. इत सब बातों का 
खान हमें कहानियों से आप्त दोता है। जिस अफार नदी का अंवाधह्द 
चिंना रुके बहता रहता है उसी प्रकार कहानी साहित्य भी बिना रुके 
खलत। चला जाता है। इसी कारण हम आपस में एक दूसरे से ससा- 
चार पूछते रहते हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ इस को ५ के 
साथ भरजुष्य के सुख ठु:ख कद्दानियों में भरे पड़े हैं। दम सहुष्थ 
औवन की रूदी घटनाओं को कहानी कद्पे हैं. | ; 
- ॥श्वीतर ९ 6 सृष्टि के आरस के साथ फद्दाती का भी आरभ्म 
हुआ।। बनचचा ज्यों ही बोलने लगता है त्यों दी वह दादी चीनी से 
कद्दानी सुनाने का आशभ्रह करता है। उसका यह आभरई कद्दानी 
साहित्य को जन्म देता द्दे ओर पंभर[ चेह बढ़ने जञगताों है | अच्ुण्य 
की चेतना ज्यों ज्यों बढ़ती जाती हैं. तवों.त्यो चह मचोषिश्ाच का 
आश्रय लेकर- इसे विकलित कर देवा है कि फंदानी का रूप सत्य 


सा अतीत द्वोने लगता है । 
भश्दोत्तर ३. मधुण्य जीवन का इतिहास कद्दानी से ही होता है । 
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धर्ण्चा ज्था ही बोलने योग्य होता है तथा ही कटद्दावी सुनने की और 
ग्रद्नतत होता है। बच्चा ज्यों ज्यों पड़ा द्वीती] जाता है उसकी कभी 
छुनने थ। पढ़ने की ३-७ भी बढ़ती जाती है और उसकी यह 
३७ उसफे जोवन के साथ ही सम्माप्त होती है। ः 
जिस प्रकार पक्षियों का जीवच आहार निद्रा और सन्तान पालन. 
उसी प्रकार अह्ठुष्थों का जीवन कथा है। सुर दुःख और संथीग 
वियोग की घढनाओं से अशुष्थ-जीवन-पर क्‍या अमान पड़ता है और 
ह-्छा; चाजचा; तृष्छा और कामनाओं की कशसकश महुण्य जीवन: 
परे क्‍या प्रभाव डालती है इसका ज्ञान हमे कहानी से दी द्वोता है।. 
सतुण्य औवन में कहानी की प्रदाह आदि काल से रहा है और अन्त-- 
काल तक रहेथां। यह अवाहू मानन जीवन में पहुत मह्त्त्व' रखता है || 
जब तक सुष्य जीवन में यह अबाह है तभी तक वह सजीच मनुष्य है | 
अश्नोत्तर ४ विधाता एक दिन अपने कारखाने में अग्निसे ' 
जल और जल से अग्ति २ इचे लभ।। प्रृथत्री मे|वाष्प पैदा 8३ और धा३' 
और पत्थरों के समूहों का लिमाण होने सा । 393 
३ डेखके भाद धाश सप्दिं का आररग छुआ | धोख उसी पेड़ बड़े 
आदर पण्ती उड़े । कोई ५जा पाठ में लगा और कोई सासारिक भोगों 
मे । किसीने अल यात्रा आरस्म की किसी से थल थाजा और किंसी ने ह 
नम थात्रा | 3 
५९ पत्तियों ने आहार निद्रा और सन्तांन पोलन तंक ही अपने को _ 
सीमित २७ और मदुष्ध ने अपने सुख दुःख और खंबोग वियोभ . 
तथा जीवन पर पड़ने चासे उ्तकें प्रभावों को एक दूसरे -पर: बयक्त 
करना आरम्भ किया। अदुष्य ले एक, दूखरे की, घटनाओं को बड़े _ 
कौपूद॑ण के साथ गूँथ। और यही जीवन की कहानी कलाई! ु और 
इस प्रकार भानव-जीषन के सोहित्य में कहानी का अभ्थुबद हुआ। 


हक हा ५८ ग के प्र 
सारंदा अस अआपारा द्वारा शरद्‌ प्रकाशन सल्दिर के लिए ४ (६त है 


